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निवेदन 

केनोपनिषद्‌ सामवेदीय तखवकार ब्राह्मणक अम्तगेत है । 
इसमे आरश्भसे डेकर अन्तपर्यन्त सर्वप्रेरकछ प्रभुके ही स्वरूप 
ओर भरभावका वर्णन क्रिया गया है । पदे दो खण्डोमि 
स्वाधिष्ठान परब्रह्मके पारमार्थिकः स्वरूपा लक्षणासे निर्दर कस्ते 
इए परमाथेज्ञालकी अनिवंचनीयता तथा ज्ञेयके साथ उसका 
अपनेद प्रद्वित किया है । इलक्ते पश्चात्‌ तीसरे ओर चौथे 
खण्डम यक्षोपाख्यानद्धारा भगवान्का सर्व्ेरकत्व ओर सवं 
कलेत्व दिखलाया गयः है । इसकी वणेनसेली वड़ी दी उदात्त 
ओर गम्भीर है । मन्बोके पाठमाचसे ही हदय एक अपूव 
मस्तीका अभव करने लगता है । भगवती श्रुतिकी महिमा 
अथवा वणनक्षौटीके सम्बन्ध ङु भी कना सूयंको दीपक 


दिखाना है । 


इस उपनिषद्‌का विदोष महत्व तो इसीसे भकट होता है 
कि भगवान्‌ भाष्यकारने इसपर दो भाष्य रचे दै । णक ही 
ग्रन्थपर पक दी सिद्धान्तकी स्थापना करते इए एक ही 
ग्रन्थकार द्वारा दो टीकार्प छिखी गयी दो-रेसा पायः देखा नहीं 
जाता । यहाँ यह राङ्का होती है कि पला करनेकी उन्हं क्यों 
मवदयकता इई ? वाक्य-भाष्यपर टीका आरम्भ करते हण 


(8, ) 


श्रीआनन्दगिरि स्वामी कहते है--वेनेषितमित्यादिकां सापवेद- 
राखाभेदत्राह्मणोपनिषद्‌ं पदशो व्याल्यायापरि न तुतोष भगवान्‌ 
भाव्यकारः शारीलकेन्यायेरनिणीताथ॑त्वादिति न्यायप्रधानश्रयथसंग्राह- 
करवावयर््याविल्याघुः---.“““" "अथौ त्‌ “केनेितस्‌? इत्यादि सामवेदीय 
शलान्तगेत व्रद्मणोपनिषद्की दशः व्याख्या करके भी भगवाब्‌ 
भाव्यकार संतुष्ट नदीं हप, सयो कि उलमे उसके अथैका शारीरक - 
शखरालुक्रूल युक्तियोसे निणेय नदीं किया गया था, अतः अब्‌ 
श्ुत्यथेका निरूपण करनेवारे न्यायप्रधान वावसे व्याख्या 
करनेकी इच्छसे आरम्भ करते है । 


इस उद्धरणसे सिद्ध होता है किं भगवान्‌ भाष्यकारने 
पहले पद्भाष्यक्षौ रला की थी । उसमे उपनिषदथकी पष्टः 
व्याख्या तो हो गथी थी; परंतु युक्तिप्रधान वाक्यो ,उखके 
तात्पयेकाः विदेचन नदीं आ. था; इसलिये उन्हे वाकथ-भ्य 
लिखनेकी आवदयकतः इद । पद्‌-भाव्यकी स्वना अन्य भाव्योके 
ही समान है । व्कय-भाष्यये जर्-त्दा ओर विरोषतथा चृतीय 
खण्डके आरम्भ युक्ति-पयुक्तियोद्धष्ण परमतका खण्डन अर 
स्वमतका स्थापन किया गयः है । रेखे स्थानोमे भाष्यकारकी य्‌ 
शेखी रही है कि पदे राङ्क ओर उसके उत्तरो एक खूजसद रा 
चाकयसे कह देते ह ओर पतिर उसका विस्तार कश्ते है; जसे 
प्रस्तुत पुस्तकके पृष्ठ ९२ पर “कमेविषये चादक्तिः तद्धिसोधित्वात्‌? 
देखा कहकर प्तिर “अस्य विलिक्ञाखितव्यस्यारमवसवस्य क - 
विषयेऽवचनम्‌› इत्यादि घन्थसे इलीको व्याख्या की गयी है । 


(8 ) 


दस अकर ह देखते है कि पद्‌-भाष्यमरे मधानतया सूरकी 
* व्याख्या को भयी है ओर वाकथ-भाप्यमे उसपर विद्व 
प्यानं न देकर विषथका युक्तिथुक्त विवेचन करनेकी चेषा की 
1 €; अरजी ओर ेगखामे जो उपनिषद्‌-भाव्यके अनुवादं 

सत ह्‌ ह, उनमे केवर पद्-भाष्यका दी अुवाद्‌ किया 
गया है । पण्डितवर श्ीपीतस्वरजीते ज दिष्ठी-बद्वाद्‌ किया 
चा» उखम भौ केवर पद्-भाष्य ही छिया गया था । मराटी 
भाान्तरकरार प्रल्मोकवासी पूज्यपाद पं श्रीविष्णुवापर 
शाघ्नीने केवल वाकतय-भाप्यका अजुवाद्‌ किया हे । हमै तो 


च 
द्‌ 


दना हया-उदयोगी प्रतीत हुए; इसख्ियि दोनोहीका अच्ुबदि्‌ 
भक्रातित ।केया जः रह हे । अदुवाद्‌की छपा जो कतर रका 
मया है, उससे उन दोनोकी तुलनात्मक दष्टिसे पठृनेमे बहुत 
उभाता र्हगा । अ दे, इमारा यह अगधिषत धयास पाठकाका 
ञः स॑ चकर ह केग। । 


पददा 


विनीत 
अुव्राद्क 
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ॐ 
तत्सद्रह्मणे नमः 


केनोपनिषद्‌ 
मन््ार्थ, शाङ्करमाप्य जौर माष्या्थंसहित 
कद 
येनेरिताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु । 
तं चन्दे परसरात्बानं खवात्मानं सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
यस्य पाद्वंशुसम्थूतं विदं भाति चराचरम्‌ । 
पूणीनन्दं गुरं वन्दे तं पूणौनन्द्विग्रक्म्‌ ॥ 
व 
द्यान्तिपाठ 

ॐ आप्यायन्तु समाङ्गानि वार्पराणय्चः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्थं ब्रह्मौपनिषदं माहं तह्य 
निङ्खया मामा व्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिशकरणं 
मेऽस्त॒ तदात्मनि निरते य उपनिपतसु धर्मास्ते मथि सन्तु ते 
मथि सन्तु | 

ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! जञान्तिः !!! 

मेरे अङ्ग पुष्ट ह तथा मेरे वाक, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, वक ओर 
सम्पूणं इन्दरथा पृष्ट हों । यह सव उपनिषटरेय तह है । मै ब्रह्मका 
निराकरण न कर । ब्रह मेरा निराकरण न करे [ अर्थात्‌ भे ब्रह्मसे 
विषुल न होऊं ओर ब्रह्म मेरा पराग न करे ] । इल प्रकार हमारा 
परस्पर अनिकरण ह्यो, अनिराकरएण हो । उपनिषदो जो धर्म है वे 
आत्मा ( आलज्ञान ) मे लगे इए सुञ्े ह, वे भुम हो । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो | 

` पन्न 








प्रथ खण्ड 

-क्-- 

सम्नन्ध-भाष्य 

पद्‌-भाष्य 
(कैनेषितम्‌' इत्या्योपनिषत्‌ एरत्रसबिषया वक्तव्या | 
उपक्रमणिका इति नवमस्याध्यायस्य आरम्भः । प्रनितसात्‌ | 
कर्माणि अ्ेषतः परिसमापितानि, समसकर्माशरयभूतसख । 
अब 'केनेषितम्‌? इत्यादि पर्रह्विषयकः उपनिषत्‌ कहती है, | 
इसन्ि इसत नवम अघ्यायका# आएम्भ विया जाता है । इससे 
धू सम्पूणं कोके प्रतिपादनकी सम्यदूरपसे समाति की गवी है | 
तथा समस्त कमेकि आश्रयमूत प्राणवी उपासना एवं कमकी | 








व्क्य-मप्य्‌ 

समाप्तं कमौतमभूतमप्राणविषयं विज्ञानं कमे चानेकघकारम्‌? | 
उपक्रमणिका ययोविंकर्पससुच्यानुष्ठानादक्षिणोत्तराभ्यां उतिभ्या- | 
माच्या भवतः । अत ऊध्व फलनिरपेक्षक्षानकमे- | 

सञुष्वयाुद्ठानातछतात्मसंस्कारस्योचिछनात्मक्ञान्रतिवन्थकस्य 
इससे पूवंगन्थोम केकि आश्नयमेत प्राणविज्ञान तथा अनेक प्रकारके | 
कर्मका निरूपण समा हुआ, जिनके विक्पं ओर समुच्चयकेः अनुष्ठाने । 
दक्षिण भौर उत्तर मागेदारा क्रमशः आरति (आवागमन ) ओर अनादृतति | 
( क्रमसुक्ति) हुआ करती है । इसे छागे देवता-ज्ञान ओर कमेकि | 
समुच्वयका निष्काम भावसे अनुष्ठान करनेसे जिसने अपना चित्त चुद्ध | 





| 


# यह्‌ उपनिषद्‌ सामवेदीय तट्वकार शाखाका नवम अध्याय दै । | 
१. दोनोमेसे केवल एक । २. एक साथ दोनों । 


॥ 


खण्ड १] शाङ्करभाष्या्थं १९ 


पद-भाष्य 

च प्राणखोपा्षनान्युक्तानि, कपाङ्गसामविषयाणि च । अनन्तरं 
च गायत्रसामविषयं दशनं वंलान्तघुक्तं काथं । 
सर्वेत्यथोकतं कर्म च ज्ञानं च सम्यगलुष्ितं निष्कामख 
धक्षोः सचशद्वयथं भवति । सकाम तु ज्ञानरहितश्य 
केवलानि शरौतानि खातीनि च कमाण दक्षिणमागंप्रतिपत्तये 
पुनर्ये च भवन्ति । खाभाविष्या खचाञ्लीयया प्रवरस्य 
पथादिखावरान्ता अधोगतिः खान्‌ । “अथैतयोः पथोनं 
अङ्गभूत सामोपास्तनाका वणन किया गया है । उसके पश्चात्‌ 
गायत्रस्तापविषयक विचार ओर शिष्यपम्पररूप वंके वणैनमे 
समाप्त होनेवाठे काय॑का वर्णन किया गया है | 

ऊपर वतकाये हए ये सम्पूणं कमं ओर ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारे 
सम्पादन किये जनिपर निष्काम सुपुक्ुको तो चित्तजुद्धिके कारण 
होते हैँ । तथा ज्ञानरहित सकाम साधकके कैव श्रौत ओर स्मातं 
कमं दद्षिण-मागैकी प्राति ओर पुनरवतंनके हेतु होते हैँ । इनके 
सिवा अशीय खच्छन्द दृत्तिसे तो पसे ठेकरर स्थावएपर्यन्त 

वल्त्य्‌-मुष्य 
देतविषयक्षोषदरधिनो निश्लीताशेषवाद्यविषयत्वात्संसारबीजमक्ञान- 
सुचिच्छित्छतः प्रत्यगात्मविषयजिक्ञासोः केनेषितमित्यात्मस्वरूप- 
तत्वविन्ञानायायमध्याथ आरभ्यते । तेन च सखल्थुपद्म्‌ 
कर॒लिया है, जिसका आत्मज्ञानका प्रतिवन्धकरूप दोष नष्ट हौ गया 
द, जो दवेतविषयमे दोष देखने लगा दै तथा सम्पूरणं वाह्य विषरयोका तच 
जान ठेनेके कारण जो संसारके व्रीजस्वरूप अज्ञानका उच्छेद करना चाहता 


है उस आत्मतस्वफे जिज्ञायुको आत्मश्वरूपके तवका ज्ञान करानेके 
स्यि कैनेषितम्‌?ः आदि मन्त्रसे यह ( नवां ) अध्याय्‌ आरम्भ 














१२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 


भ ० 2 ० ० 


पद्‌-भाष्य 

कतरेण च न तानीमानि क्दराण्यसरदावर्तीनि भूतानि 
भवन्ति जायश्च भ्रियस्वेतयेतततृतीय. स्थानस्‌” ( छा० ° 
५1 १० | ८ ) इति श्चुतः; “त्रना ह तिखोऽत्मायसीषुः" 
( एे° आ० २।१।१।४) इति च सच्चवर्ण॑त्‌ | 

अधोगति ही होती दै । “ये [ खच्छन्द्‌ प्रवृत्तिवाठे जीव उत्तरायणं 
ओर दक्षिणायन ] इन दोनोमेसे किसी मार्भसे नहीं जाते; वे निरन्त 
आवतेन कनेवल क्षुद्र जीव होते है; उनका “जन्भ लो ओर मेः 
यह तीरा स्थान (मागं) है” इस श्रतिसे ओर “तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने 
धम॑त्याग किया इस मन््रवर्णसे भी [ यही वात तिद्ध होती है ] | 





वच्य-माप््‌ 

अक्ञानसुच्छन्तव्यं तन्तन््ो हि संसारो यतः । अनधिगतत्वाद्‌ 
आत्मनो युक्ता तदधिगमाय तद्धिषया जिक्षासा । 

कर्मविषये चादुक्तिः; तद्विरोधित्वात्‌ । अस्य यिलि्ञा 
शञानकमेविरोधः. सितव्यस्य आत्मत्वस्य कर्मवि षयेऽवचनस्‌ । 
कस्मादिति चेदात्मनो दि यथावद्धिज्ञानं कर्मणा विरुध्यते । 
निरतिशयत्रह्मस्वरूपो ह्यात्मा विजिज्ञापयिषितः, “तदेवं ब्रह्म त्वं 
किया जाता दे । उस अआत्मतच्वज्ञानसे दी मृल्युे कारणरूप अज्ञानका 
उच्छेद्‌ करना चादि, क्योकि यह संसार अज्ञानमूल्क ही दै । आत्मतत्व 
अज्ञात दै, इसट्ि उसका ज्ञान प्राप्त करनेके ल्यि आत्मविषयक जिज्ञासा 
उचित ही दै । 

करमकाण्डमे आत्मतच्वका निरूपण नहीं करिया गवा; क्योकि यह उसका 
विरोधी दै । इस विरोष स्पसे जाननेयोग्य आत्मतत्वका कर्मकाण्डे 
विवेचना नहीं किया जाता । यदि को कि यों १ तो उसका कारण यह है किं 
आत्माका यथार्थं शान कमका विरोधी ह क्योकि जिसका जान कराना 
अभीष्ट दे वह आत्मा तो सर्वो्ष्ट व्रहमखस्प ही ३, जैसा कि “म 


| 
॥ 
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प म 
पद-भाष्य 
अनापिशधसतस त॒ निष्कामस्य शव वबाह्यादनित्यात्‌ 
त 7" सा्यसाधनसम्बन्धाद्‌ इह॒ छृतासवेङृताद्या 
ण्‌ लतं > प्प त ८ 
र सस्कारविशेषोद्धवाद्धिरतस्य प्रत्यमात्मषिषया 
(जज्ञासा भ्रवतते । तदेतदस्तु प्रहप्रतिदयनक्षनया श्रुत्या 
मदस्ते कनेपितस्‌' इत्या्यया । काठके चोक्तम्‌ “रा 
जा इस जन्म ओः पूवे जन्पमे परिये हए केकि संस्कारविशेषसे 
उ दूत बाह्य एवं अनित्य ताध्यसाधनके सम्बन्धे पिरक हयौ गया है 
उस विडुदधचित्त निष्काम पुद्पदो ही प्रत्यगातविषयवः जिज्ञासा हो 
सकती है । यही वात श्वेनेष्िम्‌' यादि प्रदनोत्तररूपा श्रति्ारा 
त क 
वक्स-ल्य्‌ 
वि (= 1 [8 
ष्ध नेद्‌ यदिषषधपासते ( के० ॐ० १। ४ ) इत्यादि 
न. > ४ 2 
चतः । न {ई स्वाराज्येऽभिषिक्तो ब्रद्यत्वं गमितः कञ्चन 
नभितुमिच छत्यतो बह्ासीति सस्वुद्धो नल कभ कारयितुं 
रा्घ्यते । न द्यात्मानमवाप्तायं बह्य मन्यमानः प्रचरन्ति 
भरयोजनवतीं प्यति । न॒ च निष्पयोजना धभवत्तिरतो 
विरुध्यत. एव कर्मणा कनम्‌ । अतः कर्मविषयेऽुक्तिः, 
विक्ञानविरोषविदया एव जिज्ञासा । 
उसीको वर्म जानो जिस इस ( देशकारावच्छिन्न वस्तु ) की ल्येक 
उपासना करता दः वह वरहा नदीं दै इस श्रतिसे सिद्ध होता दै । जो पुरुष 
सखराराञ्यपर अभिषिक्त होकर ब्रह्मभावको ग्राप्त दो गया दे वह किसीफे भी 
सामने छकनेकी इच्छा नदीं करता । अतः जिसने यद जान छलिया हैक 
शम हा दः उससे कर्म नही कराया जा सकता । अपने आत्माको आप्तकाम 
ब्रह्म माननेवाा पुरुष किसी भी प्रवर्ति प्रयोजनवती नहीं देखता ओर 
कोई भी प्रवर्ति बिना प्रयोजनके दो नहीं सकती, अतः कर्म॑से ज्ञानका 
विरोध दै ही । इसील्यि कर्मकाण्डमे आत्मज्ञानका उल्टेख नहीं ह, 
अर्थात्‌ जिज्ञासा किसी विज्ञानविरोषफे सम्बन्धे दी दती दै । 
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पद्‌-भाष्य 

खानि व्यतृणतखयम्भूस्तसात्पराड परयति नान्तशत्मन्‌ । 
कथिद्धीरः प्रत्यगात्मानैक्षदाघत्तच्षरमृतत्भिच्छ स्‌" ( क° 
उ० २] ११) इत्यादि । "परीक्ष्य लोकान्कवितान्वाञ्गो 
निवेदमायान्ास्त्यकृतः कृतेन । तदज्ञानाथं स युरूषेवाभि 
दिखलाथी जाती है । दरोपनिषद्म तो कडा दै--“खयम्भू परमा्पाने 
इन्द्रि्योको वहिुल करके हिंसित कर दिया ह, इसव्ि इन्दा 
बाहरी ओर ही देती है, अन्तत्माको नहीं देखन; किसी-किती 
बुद्धिमान ही अमरत्व इच्छा करते इए अपनी इन्द्रियो फो रौककर 
्र्यगात्माका साक्षात्कार किया है इत्यादि । तथा अथववेदीय ( ण्डक) 
उपनिषद्मे भी कहा दै--हानिष्ठ पुरुष वर्मदमार प्राप्त होनेवाले 


गं = क्यो 7 = 4 
लोकोकी परीक्षा कर वैराग्यको प्रप्त हो जाय, क्योकि क्रत ( कम )के 


वाक्य-मप्य 
कमौनारम्भ इति चेच; निष्काप्रस्य संस्काराथेत्वात्‌ 
यदि द्यात्मविज्ञानेनात्माविदयाधिषयत्वात्परितिव्याजयिषितं 
कमे ततः “्रक्षाटनाद्धि पङ्कस्य दुरादस्यरशनं बरम्‌?' ( म 
चन ० २। ४९ ) इत्यनारम्भ एव कमेणः श्रेयान्‌ । अटपफर्त्वा- 
दायासवहरुस्वात्‌» तच्वश्षालादेव च श्रेयः प्राप्तेः, [इति चेत्‌ । 
यदि कदाकरितवरतो क्म॑का आरम्भदहीन किया जाय तो णेता 
कहना ठीक नही; क्योकि निष्काम कमं॑पुरुषरका संस्कार करनेवाला दै । 
पव॑ °-यदि आत्मके अज्ञानका कारण होनेसे आत्मज्ञानद्वारा कर्मका 
परित्याग कराना ही अभीष्ट दै तो ““कौचड़को धोनेकी अपेक्षा तो उसे 
दूरसे न चयूना दी अच्छा 2; इस उक्तिके अनुसार कर्मका आरम्भ न 
करना ही उत्तम है; क्योकि वह अस्पफल्वाला ओर अधिक परिध्रमवाला 
ह तथा आत्यन्तिक कल्याण तखविज्ञानसे ही होता हे । 
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म 
पद-भाष्य 

गच्छेत्‌ समित्पाणिः शरोतरियं वहमनिष्टस्‌” ( ञु° इ० १। 
२। १२) इत्याचाथर्वणे च | 

एवं हि विरक्तसख प्रत्यगात्मविषयं विज्ञान श्रोतुं 
निडृ्ताज्ञानस्य कत- मन्तुं विज्ञातुं च सामथ्य॑ुपपदयते, 
इत्यताप्दशेनम्‌ नान्यथा । एता प्रत्यगात्मव्रह्म- 
विज्ञानात्संसारबीजमन्नानं कामकमृ्रृत्तिकारणमरेपतो 
रा अकृत ( निव्यलखरूप मोक्ष ) प्रा नहीं हो सकता । उसका 
विरे ज्ञान प्रात करनेके व्यि तो उस (जिन्न) को हाथमे समिधा 
लेकर श्रोत्रिय ओर ्रहनिष्ठ गुरुके ही पास जाना चाहिये इत्यादि । 

केवर इस प्रकारसे ही विरक्त पुरूषको प्रव्यगात्मविषयक 
विज्ञानके श्रवण, मनन ओर साषात्कारकी क्षमता हो सक्ती है ओर 


॥ > 1 


किसी तरह नहीं । इस प्रत्यगात्माके ब्रहमलवविज्ञानसे ही कामना ओर 
~~~ ~ ~ (ण 0 


वाक्य-माष्य 

सत्यम्‌ एतदविद्याविषयं कमौल्यफखत्वादिदोषवद्गन्धरूपं 
चित्तछदथे कर्मावश्यकं च॒ सकायस्य “कामान्‌ यः कामयते, 
मातास्य ठ॒तदनारम्भः ( स० उ० ३ । २।२ ) “इति 
कामयमानः इत्यादिश्युतिभ्यः; न निष्कामस्य । तस्य 
त॒ संस्कारा्थान्येव कर्माणि भवन्ति तन्नर्वतकासयप्राण- 

सिदधान्ती-ठीक दै, परंवु यह अविचामूलक कर्म «जो भोगोकी कामना 
कर्ता दै” तथा “स प्रकार जो कासना करनेवाखा टै इत्यादिः 
श्रुतियोके अनुसार सकाम पुरूपके च्वि ही अल्पफख्बादि दोस युक्त 
तथा बन्धनकारक दैः निष्काम पुरुपके स्थि नही, उसके ल्यि 
तो कमे अपने निर्वतंक ( निष्यत्न करनेवाले ) ओर आश्रयभूतः 
मराणोके विन्ञानके सदित संस्कारे दी कारण दते ह ! "देवयानी 


कायर 
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"~ ~ ~~ ~~~ 
५३१ _ _ पक्भाष्य 
नवतते, “तत्र॒ को मोहः कः शोक एकत्वसनुपदयतः” 
( ३० ड० ७ ) इति मन्त्रवर्णात्‌, “तरति शोकमात्मवित्‌! 
( छा० उ०७।१।३) इति “भिद्यते हृदयग्रन्थि- 
र्छिचयन्ते सवेसंशयाः । श्ीवन्ते चा कमीणि तखिन्खष्ट 
परावरे" ( ° उ० । २।२।८ ) इत्यादिश्ुतिभ्यशच । 
कम॑की प्रवृत्तिका कारण तथा पुतारका वीजभूत अज्ञान पूर्णतया 
निवृत्त होता है, जसा कि ^उप्त अवस्थामे एकत देखनेवले पुरुषको 
क्या मोह ओर क्या शोक हो सवात है” इत्यादि मन्त्रणं तथा “आत्मज्ञानी 
शोककौ पार करए जाता दै» “उक्त परावरको देख लेनेपर उ्तकी 
हृदय-प्रन्थि दरूट जाती है" सारे संदेह नष्ट हो जाते हैँ ओर “समस्त 
कम॑ क्षण हो जाति हैः इत्यादि श्रतियोसे सिद्ध होता दै । 
व्क्यि-माष्य 
विज्ञानसदितानि । श्देवयाजी श्रेयानाखयाजी बाः; इव्युप- 
क्रस्यात्मयाजी तु केति “इद्‌ मेऽनेनाङ्गं संस्क्रियते इतिः 
संस्कारार्थमरेव कमौणीति वाजसनेयके “पद्यत यजेश्च 
ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ८ मनु २ । २८ ) भ्यज्ञो 
दानं तपदचेव पावनानि मनीषिणाम्‌” ८ गीता १८ । ५ ) 
इत्यादि स्पतेश्च । 
श्रेष्ठ दै या आत्मयाजी इस प्रकार आरम्भ करके वाजसनेय 
श्रुति कदा दै क्रि आत्मयाजी अपने संस्कारके ल्यि ही यह समञ्च- 
कर कर्म करता दै कि “इससे मेरे इस अङ्गका संस्कार होगा» । 


ध्यह॒ शरीर महायज्ञ ओर योदया व्रहमज्ञानकी प्राप्तिके योग्य 


किया जाता ह “यज्ञः दान ओर तप~-ये विद्रानोको पवित्र 
कएेवले दी हः इत्यादि स्मृतियंसि भी यदी बात सिद्ध होती ३ । 
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० 
श ४ पद्‌-भाष्य 
कमंसदितादपि ज्ञानदेतत्‌ रिध्यतीति चेत्‌ १ 
न; वाजसनेयके तस्यान्यकारणत्ययचनात्‌ । 
सथठचयवादलण्डनम्‌ (“जाया से खात्‌" ( बू° उ० १।४। 
१७ ) इति प्रस्तुत्य “पत्ेणायं लोको जय्यो नान्येन कमणा, 
पूव०- यह वात तो कप॑सहित ज्ञानसे भी सिद्ध हो सकती 


€ 


ञे 


दन 

चिदान्ती-- न्दी, कथोकि वाजक्षनेय ( बृहदारण्यक ) श्तिमे 
उस ( कम॑सदित ज्ञान ) वौ अन्य फलका कारण वतलया है । 
च्चे खी प्राप्त हयो, इस प्रकार आस्म करके वाजसनेय श्तिमे 
ध्यह लोक पुत्राण प्रात किया जा सकता है ओर किसी कंसे 








तव्‌ाक्य-श्राप्य 
प्राणादिविन्ञानं च केवरं क्सखसुचितं वा सकामस्य 
आनात्पपराप्त्येमेव भवति; निष्कामस्य त्वार्सल्ञाभरतिवन्धनि- 


€ ..९५अ. [3 ९६८, ५.९. विस्य 
मौष्टैरे भवति; आदद्येनिसोजेनवत्‌ । उत्पच्यात्मः 
त्वनारस्भो निरश्क्वात्‌ । “कर्मणा वध्यते जन्ठेविंद्यया 
च॒ विश्युच्य वस्सात्क्ै न कुवन्ति यतयः पारः 


द्दिीनः ॥ ( महा० शा २८२ । ७ ) इति शक्रिया- 

अकेडा या कर्मके साथ मिटा हुमा होनेपर भी प्राणादि विज्ञानं 
सकाम पुरुषके ल्यि तो प्राणत्व-प्रात्िका ही कारण होता दै, र्वितु 
निष्कास पुर्षके ल्यि वह दपणके मार्जनके समान आत्मन्ञानके 
प्रतिबन्धकोंका निवर्तक होता दै । दो, जिसे आत्मज्ञान प्रात हो गया 
ह, उसके ल्मि निष्पयोजन होनिके कारण कर्मके आरम्भक अपेक्षा 
नहीं ३ । जैसा क्रि «जीव कसे व॑धता है ओर आप्मज्ञानसे मुक्त 
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न ^~ | 
पद्‌-भाष्य | 

कमणा पितृरोको विचा देवलोकः" ( ब° उ० १।५। | 
९६ ) इत्यात्मनोऽन्यख रोकत्रयसख कारणत्युक्तं | 

वाजसनेयके । 


नही; कमसे पितृलोक मिक्ता है ओर विचा ( उपा्तना ) से | 


देवलोक" इ प्रकार उसे आत्मासे भिन्न लोकन्यका ही कारण 
बतलाया है | 
~ | 
वाद्य-भाष्य 
पथश्चैव पुरस्तातसंन्यासश्च तयोः सन्यास एवात्यरेचयत्‌? 
इति ^त्यागेनेके०> ( के० ॐ० १ । २ ) “नान्यः पन 
विद्यते० ( इवे उ० ३। < ) इत्यादि श्रुतिभ्यश्च । 


न्यायाच्च; उपायभूतानि हि क्मीणि संस्कार द्वारेण 
क्ानस्य कानेन ॒त्वखतत्वश्रासिः, “अस्तत्वं हि विन्दते" | 
६ ० उ० २ । ४) (विद्यया विन्दतेऽस्रतम्‌? ( के० ० 
हो नाता दैः इसल्यि पारदशां यतिजन कर्म नहीं करतः? ८पूर्वकाल- 
म क्ममागं ओर संन्यास [दो मार्ग ] थे । उनमें सन्यास ही उच्छृ 
या? “ककिन्दीनि त्यागसे [ अमरत्व प्राप्त किया ]› तथा ५ इसके 


खवा ] ओर कोई मार्गं नहीं द इत्यादि शतियोसे भी सिद्ध 
होता हे । 


त्था 


यकस भी [ कम॑ ज्ञाने साक्षात्‌ साधन नहीं है। 

चित्तद्धिके दवारा कानके साधन है । अमृततवककी प्राप्ति तो जानसे ह 
= [3 

दोती दै, जेसा कि ^( जञानसे ) अमृतत्व ही प्रात कर लेता 


¢ हे 
ध्वविद्यासे अमतो पा लेता द इत्यादि 


शृति-स्फृतियोसे प्रमाणित । 


खण्ड १] शाङ्रभाष्याथं १९. 


पद्-माष्य 
(थ [ष [३ 
तत्रेव च पारििाज्यविधाने देतरुक्तः “क्रि प्रजया 
कारेष्यामो येपां नायमालसायं लोकः ( बृ० उण 


विद्याभिपरुष्यपिददेवलोकव्रयसाधनैरनास्रोकप्रतिपत्तिकारणैः 
किं करिष्यामः । न चासाकं रोदतरयसनित्यं साधनसाध्य- 

वरहा उतत बृहदारण्यकतोपनिषद्म ही संन्यास ब्रहण कलमे यह हेतु 
बतलाया है -- च्म प्रजाकरो ठेकर क्या करगे, जिन हम कि-- 
यह आत्मलोक ही अभीष्ट दै ?› उप्त हेतुका अभिप्राय इस्त प्रकार 
है-- मनुष्यलोक, पितृक ओर देवलोक--इन तीन लोकोके 
साधन अनात्लोकोकी प्रातिके हेतमूत प्रना, कमे ओर करम॑सहित 








वाक्य-भाप्य 
२1४) इत्यादि श्रुतिस्मतिभ्यश्च । न हि नद्याः पारगो 
नावं न सुञ्चति यथेष्देशगमनं धति स्वातन्त्ये सति । 

न॒हि स्वभावसिद्धं वस्तु िषाधयिषति साधनैः । 
आत्मनः अविकायत्वादि स्वभाडसिद्ध्यात्माः, तथा न 
निरूपणम्‌ आपिपयिपितः; आत्मत्वे सति नित्याप्तत्वात्‌ । 
होता है । जो मनुष्य नदीके पार पर्व गया दै वह अपने अभी 
सखानपर जनके ल्य स्वतन्त्रता प्राप्त होनेपर भी नोकाको न छोडे-- 
णेसा कभी नदीं होता । 

जो वस्तु खतः सिद्ध दै उसे कोई भी पुरुष साधसे लिद्ध 
नहीं कसना चाहता । आत्मा भी सखभावसिद्ध दै; ओर इसीलियि यह्‌ 
प्राप्त कसनेकी इच्छा कसेयोग्य नहीं दै क्योकि आत्मरूप होनेके 
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पद्‌-भास्य 
मिष्टम्‌, येपामसाकं॑सूमाविकोऽजोऽजरोऽखतोऽभयो न 


वधते कमणा नो क्नीयान्नित्यथ्च लोक इष्टः! स च 
नित्यत्वान्नाविदयानिधृत्तिव्यतिरेरेःणान्यस्षाधननिष्ाघ्‌ः । 
ज्ञानसे हमे क्या करना है; क्योकि हमलर्गोको जिन्हे कि 
खाभाविक, अजन्मा, अजर, अमर्‌, अभय ओर जो कर्मसे घटता- 
नदता नहीं है वह निव्य टोक ही इष्ट है; साधनद्रारा प्रात ह्ोनेवाला 
छनित्य लोकत्रय तो इष्ट है नहीं । ओर वह ( आलोकः ) तो नित्य 


ह्योनैके कारण अविधानिवृत्तिके सिवा अन्य किसी भी साधनसे प्रप्त 





वाक्य-भाष्य 
नापि विचिकारयिषितः; आत्मत्वे सति नित्यत्वा- 
दविकारित्वाद्‌ अविषयत्वाद्‌सूतंर्वाच्च । 

श्रुतेश्च ^“ वर्धते कमणा? ( वृ० उ० ४ । ४।२द२) 
इत्यादि । स्पतेश्च “अविक्ार्योऽयसुच्यतेः' ( गीता २। २५ ) 
इति । न चख सञ्चिकीर्षितः “श्युद्धसपापविद्धम्‌? 
( द उ० ८ ) इत्यादिश्चुत्तिभ्यः अनन्यतवाच्च अन्ये 
कारण वह नित्य प्राप्त दी दै । इसी प्रकार उसका विकार भी 
इष्ट नहीं ट; क्योकि आत्मा टोनेके साथ ही वह नित्य, अविकारी, 
अविषय तथा अमूर्तं भी है । 

इसके सिवा श्रुतिसे “मात्मा कर्मसे वदता नदीं दै” इत्यादि 
ओर स्मृतिसे भी वह “अत्मा अविकार्य कदा जाता दे इत्यादि 
कहा गया दै । “शद भोर पापरदित” इत्यादि भरुतियोसे [ प्रकर 
होता दै कि ] आत्माका संस्कार करना भी अभीष्ट नदीं है । इसके 
सिवा अपनेसे अभिन्न होने कारण भी वह संस्कार्यं नहीं हे, 
क्योकि संस्कार अन्य वस्त्के द्वारा अन्यका दही हुआ करता है ! 
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व 
पद्‌-भाष्य 
तखासत्यशात्यल्रह्मविज्ञानप्यं कः वरृवृणासन्धसि एव्‌ 

कृत्‌ [त॒ | 

कमसहभाविखवियेधाच्च प्रत्यगात्सनहविज्ञानख न 
शानकर्मविरोधपदरनम्‌ हुपात्तकारकफलमेदविज्ञानेन = कस॑णा 
होने योग्य है नदय । अतः पक्तौ आत्मा ओर व्रह्मके एकलज्ञान- 
पूववा सव प्रकारकी एषणाओंका व्याग ही करना चाहिये ।! 

इसके सिवा आत्मा ओर व्रहमकरे एकघज्ञानका कमके साथ- 
साथ होनेमे विरोध भी है । जिसमे [ कार्ता-कर्मादि ] कारक ओर 











व्त्य-भप्य्‌ 

नान्यत्सस्क्रियते । न॒ चात्मनोऽन्यथूता क्रिया अस्ति, न 
च ॒स्थेनेवात्मना स्वमात्मानं सश्चिकीर्देत्‌ । न च वस्त्वन्त- 
राधानं जित्यवाक्िव वस्त्वन्तरस्य नित्या 1 नित्यत्वं चेष्टं 
मोश्चस्य । अत उत्यन्नवियस्य कमररम्भोऽचुपपन्नः, अतो 
व्यारत्तबाच्यढुद्धेः आत्यविक्ञानय केनेपितमित्यादयारस्भः । 
आत्मासि भिन्न कोई क्रिया भी नदीं हैः ओर स्वयं आत्मके योगसे 
दी आत्मके संस्कारकी इच्छा कोई न करेगा | एक वस्तुका दुसरी 
वस्तुपर आधान करना अथवा एक वस्तुको दूसरी वस्त॒का 
प्राप्त होना नित्य नदीं दो सकता ओर मोक्षकी नित्यता दी 
इष्ट दै । इसय्यि जिसे आत्मज्ञान हो गया दै उसके च्ि कर्मका 
आरम्भ नदीं वन सकता । अतः जिसकी बाह्य-बुद्धि निवत्त दो गयी दैः 
उसे आत्मतखका ज्ञान करानेके ख्य कैनेषितम्‌? इत्यादि उपनिषद्‌ 
आरम्भ की जाती है । 

# अर्थात्‌ आत्मापर परमानन्दत्व आदि गुर्णोका आधान या उसका । 
बरह्माण्डवाह्य ब्रह्मको प्राप्त दोना नित्य नदीं हो सकता | 
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ध ४ पद्‌-भाष्य 
प्रत्यस्तमितसब मेददशनख प्रत्यगा त्मवरह्मविषय्य 
सहभाषिखम्‌ उपपद्यते, वस्तुप्राधान्ये सति अुरूपतन्त्र- 


त्वाद्‌ ब्ह्मविज्ञानख । तसादद्टाृष्टेभ्यो वाद्यखधनघध्येभ्यो ` 


[क 


विरक्तखय ्र्मातमूधिषथा व्रजि ताेयम्‌ (कैनेपितस्‌' 
इत्यादिश्रुत्या प्रदश्यते । शिष्यारायंग्ररलप्रतिवचनरूपेण 
कथनं तु सर्मवस्तुधिषयत्वात्‌ सुखप्रतियत्तिकारणं भयति । 
केवरुतकोगस्यत्यं च दितं भवति । 
[ खगादि ] फर्का भेद खीकार किया गया दै, उस कके साथ 
सम्पूणे मेददष्टसे रहित ब्रह्म ओर आत्माकी एकताके ज्ञानका रहना 
संगत नहीं है; करयोकि ब्रह्मज्ञान तो वस्तुप्रधान होनेके कारण पुरूष 
८ कतौ ) के अधीन नहीं है । अतः इस किनेषितम्‌” इत्यादि श्रुतिके 
दवारा यह दृष्ट ओर अदृष्ट बाह्य साधन एवं साध्योसे विशत हए 
पुरुषकी ही प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मजिज्ञासा दिखायी जाती है । 
शिष्य ओर आचारयके प्रह्नो त्तररूपसे यह कथन वस्तुका घुगमतापषे 
ज्ञान वरानेम कारण है; क्योकि य़ विषय सक्षम है । इरे सिवा 
केवल तकंदवारा इसकी अगम्यता भी दिखटायी गयी है । 
वक्य-मप्य 

प्रचर्तििङ्गाद्विरोषाथेः प्रदन उपपन्नः रथादीनां हि चेतनावद्‌- 
धिष्ठितानां प्रत्तिदष्टा न अनधिष्ठितानाम्‌ । मन आदीनां च 
अचेतनानां पच्॒तिरद्यते तद्धि लिङ्ग चेतनावतोऽधिष्ठातुः अस्तित्वे 

[ मन आदिं अचेतन पदार्थाकी | प्हृत्तिरूप शिङ्गसे [ उनकी 
प्रणा करनेवाले ] किंसी विदोष तत्वके विषयमे प्रन करना ठीक 
डी देः क्योकि रथ आदि [ अचेतन पदार्थो ] की प्रवृत्ति भी चेतन 
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पद्‌-भाष्य 


(तेषा तर्केण सतिरापनेया" ( के° उ० १।२।९) 
गुरूपसत्तिः 


इति श्रुते । (आचायंवान्पुुषो वेद" ( छा उ° 
६। १४। २ ) “आचायादवैव विचा विदिता साधिष्ठं रप 
दिति ( छा० उ० ४।९। ३ ) ^तदठिद्धि भरणिपातेन" 
८ मीता £ । ३४ ) इत्यादिश्तिस्यरतिनिथमाच कचिद्‌ 
“यह बुद्धि तद्रा प्राप्त होने योग्य नहीं है"? इस शतिसे भी 
यही वात सिद्ध होती है । अतः “आचार्यवान्‌ पुरुष [ ब्रहकषो ] 
जानता है" “आचर्यते प्रत्त इई विया ही उल्कृष्टताको प्राप्त होती 
है” “उसे साटङ्ग प्रणामके द्वारा जानो” इत्यादि श्ुतिस्यृतिके 
नियमानुसार किसी रिष्यने प्रत्यगात्मविषयक ज्ञानके क्वा कोई ओर 
यवाक्य-माप्य 
करणानि हि सनथदीनि नियमेन प्रवर्तन्ते । तन्मपसति 
चेतनावत्यधिष्ठातरि उपपद्यते । तद्धिोषस्य चानधिगमा- 
च्चेतनावत्छामान्ये चाधिगते विरोषार्थः भदन उपपद्यते । 
पाणिर्योसे अथिष्ठित दोकर दी देखी ३, उनसे अधिष्ठित हए विना 
नदीं देखी । मन॒ आदि अचेतन पदार्थोकी भ प्रटरत्ति देखी दी 
जाती है । यदी इनके चेतन अधिष्ठाताके अस्तिखका अनुमापक 
ठिक दै | मन आदि इन्द्र्यो नियमे परत ह र्दी है । उनकी प्रवृत्ति 
विना किसी चेतन अधिष्ठाताके वन नदीं सकती । इस भरकर 
सामान्य चेतनका चान दीनेपर भी उसके विलञेष स्पका चान न 
होनेके कारण वहं विदोघविषयक प्रन उचित दी द। 


4; 
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पद्‌-भाष्य 
गुरुं निष्ठं विधिवदुपेत्य प्रत्यभात्मरिषयादन्यत्र शरणम्‌ 
अपश्यन्नभयं नित्यं शिवमचलम्‌ इच्छन्प्रच्छेति कर्ष्यते 
शरण ( आश्रय ) न देखकर उस निर्भय, नित्य कल्याणमय अचठ 
पदको इच्छा करते हए किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पा विधिपूर्वक जाकर 

पूछा-- यही वात [ आगेकी श्रिते ] कल्पि की जाती है - 
्ेरकविषयक् प्रशन 
ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः । केन प्राणः 
प्रथमः मेति युक्तः । केनेषितां वाचमिमां वदन्ति । 
चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक्ति ॥ १ ॥ 
यह मन किसके द्वार इच्छित ओर प्रेसि होकर अपने विषयो 
म गिरता है ? किससे प्रयुक्त होकर प्रथम ८ प्रधान ) प्राण चलता 
है ? प्राणी किसके द्वारा इच्छा की हई वह वाणी बोटते ह ? ओर 
कोन देव चक्षु तथा श्रोत्रको प्रेति करता है १ ॥ १॥ 
पद-भाष्य 
केन इषितं केन कत्रा इपितम्‌ इ्टममिप्रेतं सत्‌ मनः पतति 
गच्छति खविषयं प्रतीति सम्बध्यते इेराभीक्या्थख गत्यर्थ 
केन इषितम्‌-- किस कर्तीके दारा इच्छित अर्थात्‌ अमिप्रेत 
हआ मन _अपने विषयकी ओर जाता है- यह "पततिः क्रियाके 
न -- क्ननल्--- 
केनेषितम्‌ _ केनेष्टं कस्येच्छामामरेण मनः पतति 
गच्छति स्वविषये नियमेन व्याप्रियत इत्यर्थ; । मनुतेऽनेनेति 
केन इष्ितम्‌--किंससे इच्छा किया ह अर्थात्‌ किसकी इच्छा- 


मानसे मन अपने विपरयोकी ओर गिरता अर्थात्‌ जाता दे १ यानी वह 
किसकी इच्छासे अपने विय नियमानुसार व्यापार करता है १ निखसे 
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प >~ १ > भ ५ 
पद्‌-भाव्य 


क 


चेहासम्भवादिच्छार्थस्यैतैतदपसि 
इटृप्रयोभस्तुच्छान्दसः । त 
्पितमित्येतत्‌ । तम्र प्रपितभिः 


विष्याकी्मा खात्‌ सेन प्रेदयितवि 


शस्यते । इषितमिति 

पुव नियोगार्थे 
दोक्दे प्रेदयितेभेषणविशेष- 
रोषेण, कीटक वा परेपणमिति। 
साथ खविषयं प्रति्का सम्बन्ध (अन्वय) है । यहां 
भभीष्य ओर गति अथं सम्भव न होनेवे कारण श्‌, धातुका 
यह ( इषितम्‌ ) रूप इच्छा थमे ही है- रे जाना जाता दै । 
[ इष्टम्‌? के स्थाने षतम्‌” ] यह इट्प्रयोग छन्दस ( वेदिक ) † 

। उस प्रपूवेक शष्‌ धातुका ही त्रेण अधमं श्रेषितम्‌? खूप 
हा दहै । यदि यहं केवछ प्रेषितम्‌? इतना ही कहा होता तो 
प्रेषण करनेवाले ओर उसके प्रेषण-प्रकारके सम्बन्धमें पेपी छक्का 


4 24, 4“ ~ 


> 





वक्त्य-भष्य्‌ 


विल्ञाननिभिनत्तमन्तःकरणं मनः प्रेषितम्‌ इदेत्युपमाथैः। न त्विषित- 
प्रषितश्ब्दयोरथौविह सूम्धवतः । न हि शिष्यानिव 
मनन करते रै वद विज्ञाननिमित्तक अन्तःकरण मन॒ है । यहा 
धकिसके द्वार प्रेषित हुआ-सा,--ेसा उपमापरक अर्थ लेना चादिये । 
(इषितः ओर प्रेषितः शब्दके मुख्य अर्थं यके स्यि सम्भव नदीं दैः 


म 
# इपर धातुके अधं आभीष््य ( बारम्बार होना ) गति ओर 
इच्छा दै । 
 व्याकरणका यह सिद्धान्त दै कि छन्दसि दृष्टानुविधिः? वेदमं जो 
प्रयोग लैसे देखे गये ई, वकि च्ि उनका वेसा ही विधान मानां 
गया हे | 
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पद्‌-भाष्य 

~ € ~~ [३ > निवर्त 
इपेतमिति तु विशेषणे सति तदुभयं निवतंते कस्येच्छा- 
मात्रेण प्रेषितमित्यथविरशेषनिधरणात्‌ । 


यद्ेपोऽर्थोऽभिग्रतः स्यात्‌, केनेषितमित्येतावतेव 
मन्तार्थमीमांसा सिद्धत्वास्रेषितमिति न वक्तव्यम्‌ । अपिच 
हो सकती थी कि किस प्रेषकबिशेषके द्वारा ओर किस प्रकार प्रेषण 
किया इभा १ अतः यँ 'ईइषितम्‌, इस विरोषणके रहनेसे ये दोनों 
शङ्कां निवृत्त हो जाती है, क्थोक्षि से किसीकी इच्छामात्रसे 
प्रेषित इभा? यह विरोष अर्थं हो जाता है । 

सरङ्ा-यदि यही अथं अभिमत था तो कनेषितम्‌ः इतनेदीसे 
सिद्ध हो सकनेके कारण श्रेषितम्‌ः ेसा ओर नहीं कहना चाहिये 





वक्य॒-म्‌ष्य्‌ 


मनआदीनि विषयेभ्यः प्रेषयत्यात्मा । विविक्तनित्यचित्स्वरूपतया 
त॒ निमित्तमाचं दत्तो नित्यचिकिःसाधिष्ठातरवत्‌ । ९ 
कर्योकिं अत्मा मन आदिको विपर्योक्री ओर इस प्रकार नदीं मेजता जसा 
गुर शिष्यो । वह तो सवसे विलक्षण ओर नित्य चित्खरूप होनेके 
कारण नित्य चिकित्साके अधिष्ठाता [ चकोर पक्षी ] के समान उनकी 
प्रवर्ति केवल निमित्तमात्र है । 


% राजा लोग जव भोजन कसते द तो उमे विष मिला हुआ 
तो न्दी दै? इसकी परीक्षाके च्यि उसे चकोरे सामने रख देते । 
विषमिश्रित अन्रको देखकर चकोरकी ओका रंग वद्र जाता दै । 
इस प्रकार चकोरकी केवट संनिधिमात्रसे दी राजाकी भोजनम श्रदृत्ति दो 
लाती दे । इसके छ्ि उसे ओर कुक नदीं कएना पड़ता । 


| 


| 
| 
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पद्‌-म्य 

शब्दाधिक्यादथीधिकयं युक्तमिति इच्छया कमेणा वाचा वा 
केन प्रेषितमित्यथंविेपोऽवगन्तं युक्त 

न, प्रहनसामण्यीत्‌; देहादिशंघातादनित्यात्कमैकायौ 
द्विस्तः अतोऽन्यल्छरटस्थं नित्यं बस्तु बुुस्समानः प्रच्छतीति 
सास्यादुपपचते । इतरथा इच्छावाक्कभेभिदंहादिसंघातख 
प्ररयिवलं प्रसिद्धमिति प्रद्नोऽनथेकः एव शात्‌ । 
था | इसके अतिरिक्त शब्दोकी अधिकतासे अथ॑वी अधिकता होनी 
उचित है, इसच्ि “इच्छाः कम अथवा वाणी इनमेसे किंसीके द्वारा 
प्रेषित, इस प्रकार प्रेषकविरेषकां ज्ञान प्राप्त करना आवर्यक होगा । 

समाधान नही, प्ररनकी सामध्यसे यह बात प्रतीत नहीं होती; 
क्योकि इससे यह निश्चय होता है कि जो पुरुष देहादि सङ्कातल्प 
अनित्य कर्थं शौर कार्यस विरक्त हो गया है ओर इनसे प्रथक्‌. कूटस्थ 
नित्य वस्तुको जाननेकी इच्छा करनेवाला है, वही यह बात पछ 
रहा है | अन्यथा इच्छा, वाक्‌ ओर कमके हारा तो इस देहादि 
सद्वातका प्रकत प्रसिद्ध दी है [ अर्थात्‌ इच्छा, वाणी ओर क्के 
दवारा यह देहादि सङ्गात मनको प्रेस किया करता है- इस बातको 
तो समी जानते है ] । अतः यह प्रदन निरथक ही हो जाता । 








वाक्य-म्य्‌ 
ग इति नासिकाभावः; प्रकरणात्‌ । ्रथसत्व भच खन- 
क्रियायाः भराणनिमित्तत्वात्स्वतो विषयावभाखमाघ्रं करणानां 
यँ प्रकरणवश (पराणः शब्दसे नासिकामे रदनेवाला वायु समञ्चन 
चाहिये । चलन-क्रिया प्राण-निमित्तक दोनेसे प्राणको प्रधान माना गया 





२२८ = सोप नि षद 
केलोपनिषद्‌ [ खण्ड र 
("न ---------- ० 


पद्‌-भाष्य 

एवमपि प्रपितक्षब्दस्यार्थो न प्रद्धित एव । 

त; संशयवतोऽयं प्रश्न इति परेषितशचब्दस्याथमिशेष 
उपपद्यते । किं यथाभ्रसिदरमेव काय॑करणसंघातख प्रेएयिवखम्‌, 
कि वा संघातव्यतिरिक्तय खतन्तरय इच्छाघप्रेणैद मनदि- 
्रषयितखम्‌, इत्यखार्थसख प्रदशना्थं थेनेषितं पतति ग्रेषितं मन 
इति पिरेषणद्यथुपषचते । 

च्ङ्गा-र्वितु इ प्रकार भी प्रेषितः शब्दका अथं तो प्रद्चित 
इआ ही नहीं | 

समाधान-नर्ही, यह प्रदन किसी संशयाटुका दै, इसी 
प्रेषितः श्ब्दका अर्थविरेष उत्पन्न हो सकता है 
[ अर्थात्‌ जिसे देषा संदेह है कि ] यह प्ररकषमाव प्ैप्रतिदध 
भूत ओर इन्दियोके सङ्चातरूप देये है; अथवा उस सृङ्खातसे 
भिन किसी खतन्त्र वस्तुमे ही वेव इच्छामात्रसे मन आदिकवी 
्रेप्फता है १ इस प्रकार इस अभिप्रायको प्रदचित कनेक व्यि ही 
“किसक्ते दवारा इच्छित ओर प्रेषित किया दभा मन [ अपने विषयक्षी 

ओर्‌ ] आता है" एेसे दो क्रिशेषणं ठीक ह्यो सकते हँ । 

पत्तिः । चलिक्रिया तु पणस्येव मनआदिु 1 तखास्राथस्यं 
पराणस्य । धरति गच्छति यु्छः श्रयुक्त इत्येतत्‌ ¦ वादौ चष््नं 
कि निमित्तं प्राणिनां चश्नुः्रोच्योश्च को देवः अयोक्ता । 
दै । इन्दरयोकी स्वतः प्दृ्ति तो केवल विपर्योका प्रकारमात्र ही दै। मन 
आदिभं चल्न-करिया तो ्राणटीकी ठः इसील्यि प्राणकी प्रधानता दै । 
वह प्राण किंससे युक्त अर्थात्‌ प्रेरित दोकर गमन करत 3 


1 यानौ चलता दै । 
नाणीका भाषण भी किस निमित्तसे होता दै १ प्राणियोके नेच ओर 
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पद्‌-भाष्य 
नलु खतन्वं सनः स्यविषथे खयं पततीति परसिद्ध; 
सन-प्रथतीनां त्रे कथं प्रन उपपद्यत इति, उव्यते--यदि 
7 रदनम्‌ स्तन्यं सनः श्रतिनिवततिविपमे खाद्‌, तहि 
सवस्य अनिषटचिन्तनं न खात्‌ । अनधं च जानन्ख्कस्पयति । 
अभ्यग्रं च ततय वायंसाण्चापएं प्रवतत एषं सनः । 
तसाद्क्त एव केनेधितवरित्यादि अशनः | 
यदि कहो करि यह वात तो प्रसिद्ध ही है किं मन खतन्न है 
र वह खयं ही अपने क्र्वोकी ओर जाता है; किर उसके 
यम यह प्रद्न कसे बन सक्ता है १ तौ इसके उत्तरम हमारा कहना 
यह्‌ मन प्रवृत्ति-निषृत्तिमं खतन्त्र होता तौ सीको अनिष्ट- 
चन्तन हीना हौ नरी चहिये धा | कितु मन जान-वूञ्कर भी 
न-4चन्तन रता है आर्‌ रोके जानेपृर्‌ भी अत्यन्त दुःखमय 
कायं भी प्रवृत्त हो ही द । अतः ~नेष्रितम्‌ः इत्यादि ग्रसनं 
उचितं हा हे । 


= ~ 
व॒क्य॒-साष्य्‌ 


करणानाम्‌ अधिष्ठाता चेतनाकान्यः सः क्रि बिरषेण 
इत्यथैः ॥ १ ॥ 
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शरोचोको प्रेस्ति कपनेव कौन देव दै अथात्‌ जो चेतन तत्व 
इन्द्िर्योका अधिष्ठाता दे वहं किन विशेधणोति युक्त ६ १॥ १॥ 
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पद्-भाष्य 
केन प्राणः युक्तः नियुक्तः प्रेरितः सन्‌ प्रेति गच्छति 
खव्यापारं प्रति । प्रथम इति प्राणविशेषणं खात्‌ तसपूवैकलात्‌ 
सर्वन्दरियप्र्तीनाम्‌ । 
किसके द्वारा नियुक्त यानी प्रेरित इआ प्राण अपने व्यापा 
प्रवृत्त होता है ? श्रथमः वह प्राणका विरोषण हो सकता है; क्योकि 
समस्त इन्दियोकी प्रवृत्तयो प्राणपूर्वक ही होती हें । 
केन इषितां वाचम्‌ इमां शब्दलक्षणा बदन्ति सोकिकाः। 
तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वेस्वे विषये क उ देवः चयोतनवान्‌ 
युनक्ति नियुद्ध परेश्यति ॥ १ ॥ 
+ ७ क~ 
लौकिक पुरुष किसके द्वारा इच्छित यहं शब्द्रूपा वाणी 
बोढ्ते है ? तथा कौन देव--चोतनवान्‌ ८ प्रकारामान ) व्यक्ति 
चक्षु एवं श्रतरन्द्रियको अपने-अपने व्यापारे नियुक्त ग्रेसि 
करता है १॥ १॥ 
अ= 
पद्‌-भाष्य 
एवं पृष्टवते योग्यायाह गुरः । शृणु यत्‌ तवं प्रच्छसि) 
मनञदिकरणजादख को देवः स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथं 
वा प्रेरयतीति । 
इस प्रकार पूषठनेवाले योग्य शि्यसे गुरने कहा-त्‌ जो पूता 
है कि मन आदि इन्दियसमूहको अपने विषयोकी ओ प्रेरित करनेवाला 
वौन देव है ओर वह शन्दे विस प्रकार प्रसि कता है, सो षुन-- 
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आत्माका स्वनियन्तरत 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्रचो ह वाचं स 
उ प्राणस्य प्राणश्चक्चुषश्वक्षुरतिय॒च्य धीराः प्रेत्यासा- 
छ्ोकादम्रता भवन्ति ॥ २॥ 


जो श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन ओर वाणीका भी वाणी है 
वही प्राणका प्राण ओर चक्ुफा चक्षु है [ रेसा जानकर ] धीर्‌ 
पुरुष संसारसे सुक्त होकर इस लोकसे जाकर अमर हो जाते ह ॥२॥ 
पद्-भाष्य 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोत्यनेनेति श्रोत्रम्‌ शब्दस्य श्रवणं 
प्रति करणं शब्दाभिव्यञ्नकं भरोत्रमिन्दरियम्‌ तख भरतं सः 
यस्त्वया पृष्टः चकुः भत्रं क उ देवो युनक्ति' इति । 
्रो्रस्य श्रोत्रम्‌--जिसपे श्रवण कते है वह्‌ श्रोत्र" है अर्थात्‌ 
शब्दवे श्रवणे साधन यानी रब्दका अभिव्यञ्जक श्रत्रेन्दिय है। 
उसका भी श्रोत्र वह है जिसके विषयमे इते पूछा है कि ्वक्ष 
ओर श्रोत्रको कौन देव नियुक्त करता है ¢ 
वक्य-साष्य्‌ 
श्रोचस्य श्रोचम्‌ इत्यादि प्रतिवचनं निविंरोषस्य निमित्त 
त्वा्भविक्रियादिविशेषरदितस्यात्मनो मन भादि ततो निपित्त्वम्‌ 
श्रोत्रस्य श्रम्‌ इत्यादि उत्तर देना निर्विशेष आत्माका निमित्तत्व 


बतलानेके ल्यि दै । इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादिरूपसे उत्तर देनेका 
यही ताद्पर्य दे करि विक्रिया आदि समस्त विशरेषोसे रदित अत्माका मन 
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य अ व अ य 
पद्‌-भाष्य 


असावेव विचिष्टः श्रोत्रादीनि निधुद्ध इति यक्तव्ये 
नन्वेतदनलुरूपं प्रतिवचनं श्रत्रख शरव्रमिति । 

नैष दोषः तखान्यथा विकेदनवममात्‌ । यदि हि ` 
ओत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन खन्यापारेण विचिष्टः भ्रमाद्‌ 
नियोक्ता अवगम्येत दात्रादिरयोक्तृवत्‌) तदेदमउुसू श्रतथचन्‌ 
स्यात्‌ । न विह भो्रादीनां प्रयोक्ता खन्यापारवर् 

शङ्का प्रनके उत्तरम तो यदह वतखना चाहिये था कि ईस 
प्रकारके गुणोवाखा व्यक्ति श्रोत्रादिको प्रेरित करता है; उकम यह 
कहना विः वह श्रोत्रका श्रोत्र है- टीकः उत्तर नहीं है । 





समाधान-यह वो दोष नहीं है, क्योकि उस प्रेरकका ओर | 
किसी प्रकार को$ विशेष खूप नहीं जाना जा सकता । यदि दरंती 
लादिका प्रयोग करनेवाठेके समान श्रोत्रादि व्यापासे अतिरक्त 
किसी अपने व्यापारसे विशिष्ट कोई श्रोत्रादिका नियोक्ता ज्ञात होता 
तो यह उत्तर अनुचित होता । पितु यहं खेत काटनेवालेके सपान 





वाक्य-माप्य 

इत्येतच्छरौचस्य शरोजमित्यादिप्रतिवचनस्या्थः; अनुगमात्‌ 1 
तदुगतानि द्यचास्मिच्रथःऽश्षराणि । 

दिकी प्रठरत्तिमं कारणत्व दै यदी इससे जाना जाता दै, क्योकि इस 
श्रुतिक्े अक्षर भी इसी अधमं अनुगत दै । 


% अर्थात्‌ वह सवथा निर्विकार ओर निविदोष होनेपर भ. मन 
आदिको प्रेरित करनेवाला दे । 4 
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पद्‌-भाष्यं ४: 
रवित्रादिदद्धिगम्यते। श्रोत्रादीनातेव तु संहतानां व्यापारेणा- 
छाचनसङ्कलपन्यवस्षायलक्ूणन्‌ -खावस्नलिङ्नावगम्यते-- 
अस्ति हि आरात्राद्‌भरसहतः यसयाजनप्रसुक्तः आ्रत्राट्क्रपः 
गरहादिवदिति । संहतानां पराथेखादवगम्यते श्रोत्रादीनां 
प्रयोक्ता तसाददुरूपयेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्र शरोत्रमित्यादि । 
कोई श्रोत्रादिका खव्यापारविरिष्ट प्रयोक्ता ज्ञात नहीं है | अवयव- 
सहयोगसे उत्पन्न हृए्‌ श्रोत्रादिका जो चिदामास्तकी फटग्यापिका 
चिद्रूप आलोचना, संकल्प एवं निश्चय आदिरूप व्यापार है उसीसे 
यह जाना जाता है कि गृह आदिके समान जिसके प्रयोजनसे 
्रोत्रादि करण-कलाप प्रवृत्त हो रहा दै वह श्रोत्रादिसे असंहत 
( पृथक्‌ ) कोई तत्व अवय है । संहत पदाथ परां ( दूरके 
साधनखूप ) इआ करते है; इसीसे कोई श्रोत्रादिका प्रयोक्ता 
अव्य दहै-- यह्‌ जाना जाता है । अतः यह श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ 
इत्यादि उत्तर टीक ही है । 


वाक्य-भाष्व 
कथस्‌ १ शृणोत्यनेनेति श्रोचम्‌; तस्य शव्द्‌ावभाखशत्वं 
श्रो्नत्वम्‌ । रब्दोपटच्धरूपतयावभासकत्वं न॒ स्वतः, 


श्रो्स्याचि दरूपत्वात्‌, आत्मनश्च चिद्रूपत्वात्‌ 1 

केसे १ [ सो इस प्रकार कि ] जिससे प्राणी सुनते द उसे रोच 
कते दै । उसका जो शब्दको प्रकादित करना दै वद श्रो्त्वः 
श्रो्रका जो शब्दके उपलग्धारूपसे प्रकारकत्व दै वह खतः नदीं दै 


क्योकि वह अचेतन दै ओर आतमा चेतनरूप दै । 
के० उ० ३-४- 
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पद्‌-माष्य हि | 
कः पुनरत्र पदाथः श्रोत्रस्य श्रोत्रमितादेः ! | 
आत्मनः शरोत्रादिप्रकाशकतम्‌ न्‌ ह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेणथे 
यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरेण । | 
नष दपः । अयसत्र पदः रात्र तीवत्दावपय 
व्यञ्जनसमथं दष्टम्‌ । तत्तु सखाघषयच्यजनसासथ्य 
श्रोत्रस्य चैतन्ये द्यारमज्योतिपि नित्येऽघंहते स्वान्तरे | 
ग्रङ्खा--र्वितु इस श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌ इ्यादि पदका यहां | 
क्या अर्थं अभिप्रेत है ? क्योकि निस तरद एक प्रकाशको दूसरे | 
प्रकाश्चका प्रयोजन नहीं होता उसी तरह एकः श्रोत्रको दूरे श्रोत्रसे 
तो कोई प्रयोजन है ही नही । 


समाधान-- यह भी कोई दोष नहीं टै । य्ह इस पदका 
अथं इ प्रकार है-- श्रोत्र अपने विषयक्तो अभिव्यक्त करने समथं | 
है- यह देषा ही जाता है| फितु श्रोत्रका वह अपने विषयको 





वाक्य-भाष्य 
यच्छ्रोचस्योपठच्धरतवेनावभासकत्वं तदात्मनिमित्तत्वा- | 
च्छस्य श्रोजमिल्युच्यते; यथा श्त्रस्य क्षं यथा | 
वोद्कस्योप्ण्यमग्निनिमित्तमितिदग्धुरप्युदकस्य द्श्धाग्निरुच्यते; 
श्रोत्रका जो उपटन्धारूपसे अवभासकत्व है वह आत्मनिमित्तक ` 
दोनेसे आत्माको शश्रोचका श्रोचः एेसा कदा जाता द, चैते क्षत्रिय 
जातिका [ नियामक कमे | धत्र कलत हे; अथवा जैसे [ उष्ण ] | 
जख्की उष्णता अग्निक कारण दोती दै; इसव्यि उस | 
नलानेवाके जलका भी जलनेवाला अग्नि कदा जाता ई; ओर | 


+ | 
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पद्-भाष्य ` स 
सति भवति, न असति इति अतः श्रोत्रय भरोचमिर्याघ्चुपपच्ते । 
तथा च श्ुत्यन्तराणि--- “आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते! ८ ० 
उ० ४।३। ६ ) "तख भाषा सव॑मिदं विभाति" ( क 
उ० २| २ | १५) उवे० & 1 १४) मु २।२। १०) 
“येन षरुय्पति तेज्ेद्ः” ( तै बा० ३। १२।९।७) 
इत्यादीनि । यदादित्यमतं तेजो जमद्धासथतेऽखिलमू" 
( गीता १५ । १२) “ष्की तथा ङ्न प्रकाशयति 
अभिव्यक्त करनेका सायर्यं॑नित्य, असंहत, सर्वान्त चेतन आल- 
ज्योतिके रहनेपर ही रह सकता है, न रहनेपर नदी रह सक्ता । 
अतः उसे श्रोत्रस्य श्रोत्रम्‌" इत्यादि कहना उचित दही है । “यह 


~ = 


अपने ही एकारासे प्रकादित दैः" “स्के प्रका्चसे ही यह संव 
प्रकारित होता दै" “जिस तेजसे प्रदीप्त इ सूर्य तपता हैः” 
इत्यादि शति भी इसी अर्थके चोतक हैँ । तथा गीता भी वहा 
है- “जो तेन सूर्यम सित होकर सम्पूणं जगत्को प्रकारित करता 


>, 


है ।'? हे भारत ! इसी प्रकार सम्पूणं क्ेत्रको कषतर प्रकाशित करता 





वच्त्यि-नाप्य्‌ 
उद्कमपि दग्नि यो गाद्ग्निर्च्यततेः तद्वद्‌ अनित्यं यत्संयोगा- 
दुपलब्धुत्वं तत्करणं श्रोजादि उदकस्येव द्श्धुत्वमनित्यं 
हि त्च तत्‌ । यञ्च ठु नित्य्ुपटब्शरत्वमग्नाविवोष्ण्यं 
अग्निके संयोगसे जल भी अग्नि कहा जाता ट उसी प्रकार [ प्रमाता 
आत्मामे ] दिनके संयोगसे अनित्य उपद्धृत्व है वे श्रोचादि करण कदलाते 
दै । जल्के दादकत्वके समान आत्मामे उपटब्धृत्व अनित्य ही दै । जैसे 
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पद्‌-भाष्य 


भारतः" ( भीता १३। ३३ ) इति च गोताणु । काठके च 
“नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌" ( २। २। १३ ) इति 
्रोत्रायेव सयखात्ममूतं चेतनमिति प्रसि दपर; तदिह निष्यते 
अस्ति किमपि विदद्बुद्धिमम्यं सगरन्तरतमं दूट्मजम- 


| 


जरममृतमभयं श्रोत्र दिरपि भ्रोत्रादि तत्सामथ्येनिमित्प्‌ इति | 


प्रतिवचनं शब्दाथशोपपद्यत एव । 


है ।› कठोपनिंदम मी कहा दै--““बह नि््योका नित्य ओर चेतनोका | 
चेतन दै" इत्यादि ध्रोत्रादि इन्दियवगै दी सवका आत्मभूत चेतन | 
है-- यह वात [ लोकम ] प्रसिद्ध है। उस ्रान्तिका इससे । 


निराकरण किया जाता है । अतः श्रोत्रादिका मी प्रोत्रादि अर्थात्‌ 


उनकी सामर्ध्यका निभिततपरत देता कोई पदाथ है जो आसपेत्ताओंकी । 
बुद्धिका विग्य, सवसे अन्तएतम, कूटस्थ, अजन्मा, अजर, अमर्‌ | 
ओर अभयश्प है--इस प्रकार यह उत्तर ओर शब्दार्थ टीकः है । , 





वत्त्स-मष्य 
स॒ नित्योपरन्िस्वरूपत्वादग्येवोपलन्धाच्यते । श्रोचा- 
दिषु श्रोतृत्वाद्युपरन्धिरनित्या नित्या चात्म न्यत : श्रोच्स्य 
अग्निम नित्य उष्णता रदनेके कार्ण वह्‌ दग्धा कर्लता है उसी प्रकार 
जिसमे नित्य उपलभ्धरृत्व रहता है वह निधय उपलन्ि ल्य होनेके कारण 
उपरन्धा कहा जाता दै । श्रोत्रादि निमिततोके टोनेपर॒जो आत्मामे 
भोतृस्वादिकी उपड टोती है वह अनित्य है ओर केवल आत्मामं वह 
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(~ न 
पद्‌-भाष्य 

तथा मनस्तः अन्तःकरणस्य अन्‌ः | नं घयन्तःकरणम्‌ 
अन्तरेण चतन्यञ्योतिपो दीधितिं खविपयसङ्कल्पाध्यवस्षायादि- 
समथ स्यात्‌ । तसान्सनसोऽपि मन इति । इह बुद्धिमनसी 
एकीक्रत्य विदेशे सनस इति । 

यद्वाचो ह वाचय; यच्छब्दो यसादर्थे श्रोत्रादिभिः सव 
सम्बध्यते--यसखाच्छरोत्रख श्रम्‌, यसान्मनसो मन इत्येवम्‌ । 

इसी प्रकार वह॒ मनका--अन्तःकरणका मन दै, क्योकि 
चिञ्ज्योतिके प्रकाके व्रिना अन्तःकरण अपने विषय संकल्प ओर 
अध्यवसाय ( निश्चय ) आद्विमे सधं नहीं हो सक्ता । अतः वह्‌ 
मनका मी मन दै; यँ बुद्धि ओर मनको एक मानकर मनका 
निर्देश किया गया है | 

यद्वाचो ह वाचम्‌-ईस वक्यके "यत्‌ ्ब्दका धस्मात्‌ अथं 
८ हेत्वथं ) में 'वयोकि वह श्रोतरका श्रो ह, क्योंकि वह मनका मन 
है, इस प्रकार श्रोत्रादि सभी पदोसे सम्बन्ध है । वाचो ह वाचम्‌? 
श्रोत्रभित्याव्यक्चराणामथोचुगमाद्‌ उपपद्यते निर्विरोषस्योटन्धि- 
स्वरूपस्यात्मनो मनञआदिरव्तिनिमित्तत्वभिति । सनञदिष्वेवं 
यथोक्तम्‌ । 
नित्य है अतः श्रोवस्य श्रोत्रम्‌ इत्यादि अक्षरके अर्के अनुगमसे 
नित्योपर्न्िस्वरूप निर्विंरोपर आत्माक्रा मन॒ आदिकी पत्रत्तिमे कारण 
दोना ठीक दी दहै इसी प्रकार [ जेषा क्रि ध््रोचस्य श्रोचम्‌? के विषयमे 
कदा गया दै ] मनः वाक्‌ ओर श्राणादिके सम्बन्धमे भी समन्च 
ञेना चादिये | 
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1 1 वा 9 का "णर 1 दा) (च 


पद्-भाष्य 

वाचो ह वाचमिति दहितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते, ग्राणख 
प्राण इति द्मौनात्‌ वाचो ह वाचमित्ेतद्‌लुरोधेन प्राणख 
प्राणमिति काद्‌ द्वितीयेव न क्रियते ! न; बद्रनामहुरोधख 
युक्त सात्‌ । वाचमित्यस्य बागिस्येताबटक्तव्यं सं उ प्राणख 
प्राण इति शब्दद्रयातुरोधेन; एव हि वबहूनामसुरोधो युक्तः 
कृतः यात्‌ । 


इस पदप्तमूहम 'वाचम्‌? पदकी द्वितीया विभक्ति प्रथमा विभक्तिके 
रूपमे परिणत कर टी जाती है, जेसा कि श्राणस्य प्राणः, मँ देखा 
जाता है । यदि कहो कि "वाचो ह वाचम्‌? इस प्रयोणकरे अनुरोधसे 
प्राणस्य प्राणम्‌? इस प्रकार द्वितीया ही क्यों नहीं कर टी जाती १ 
तो एसा कहना उचित नही; क्योकि वहृतौका अनुरोध मानना ही 
युक्तिसङ्गत है अतः स उ प्राणस्य प्राणः" इस पदसमूहके [ स ओर 
प्राणः ] दो शब्दके अनुरोधसे वाचम्‌ इस रब्दको ही धाक्‌! 
इतना कहना चाहिये । एसा करनेसे ही वहृतोका अनुरोध युक्त 
( खीकार ) किया, समज्ञा जायगा । 





वक्य-भाष्य 

व [3 9 ९०६. 
वाचो ह वाचं प्राणस्य प्राण इति विभक्तिद्धयं सर्वत्रैव द्रष्टव्यम्‌ 

भ [९ ॥ 1 
कथम्‌ । पृत्वाटस्व रूपनिद्राःः प्रथमयेव च दिदेशः तस्य च 
दो वाचो ह वाचम? तथा श्राणस्य प्राणः, इस प्रकार [ पिछले 
पदम | सर्वत्र दी [ प्रथमा ओर द्वितीया ] दो विभक्ति सम्चनी चाहिये, 
क्यो १ वर्योकर आत्माविपयक प्रन होनेके कारण उसके सखरूपका निर्देश 

#। [१ निदः विभक्तिसे य स 

किया गया दै ओर निदंश प्रथमा सि दी किया जाता तथा 


“ कि 
। 
| 
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पद-भाष्य " 

पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्देष्टुं युक्तम्‌ । स यस्त्वया पृः 
प्राण प्राणास्यव्रात्तवेशेपएस प्राणः तत्छतं {हं प्राणस्य प्राणन- 
सामभ्य । न॑ दछात्मनानधिष्टितख प्राणनयुपप्ते, “को 
दान्यात्कः प्राण्यायदेष आकाश आनन्दौ न खात्‌” 
( ते० उ० २।७। १) “र्वं प्राणञन्नयत्यपानं अरस्य 
गखति'" ( क० उ० २। २। ३ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः । इहापि 
इसके सिवा, पू्टी ई वस्तुका निर्देश प्रथमा विभक्तिसे ही 
करना उचित ६ । [ अभिप्राय यह किं ] जिसके विषयमे तूने पृच्ा है 
वह्‌ प्राणका यानी प्राण नाक वृत्तिषिरोषका प्राण है | उसके 
कारण ही प्राणका प्राणनसामध्यं है; क्योकि आत्मासे मनषिष्ठित 
प्राणका प्राणन सम्भव नरह ह, जंसा कि 'यदि यह आनन्दखरप 
आकाश्च न ह्येता तो कौन जीवितः रहता ओर कौन छासोच्रात 
करताः' “यह्‌ प्राणको ऊपर ठे जाता है तथा अपानको मीचेवी 
ओर छौडता दै" इत्यादि धरुतियीसे सिद्ध होता है । यदय ( इस 





वच््य-माल्य 
भ ९ ~ म भ ५ 
ज्ञेयत्वात्कमत्वमिति द्वितीया 1 अतो वाचो ह वाचं प्राणस्य 
(2 

भाण इत्यस्सात्सवंनेव विभक्तिद्धयम्‌ । 
आत्मा दी ज्ञेय दै, इसलिये उसमे कर्मत्व रहनैके कारण द्वितीया भी ठीक 

। अतः व्वाचो द वाचम्‌? तथा प्पराणद्य पाणः इस कथनके अनुसार 
सभी जगह दो विभक्ति समञ्लनी चादिये । [ अर्थात्‌ सभी पदम ये 
दोनों विभक्तिर्यो रह सकती ई । ] 
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क व 1 


पद्‌-भाष्य 
च वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते तदेव व्रह्म त्वं विद्वि इति 


भ्रोत्रादीन्दरियग्रस्तावे घ्राणस्यैव ग्रहणं युक्तं न त॒ प्राणख। ¦ 
सत्यमेवम्‌; प्राणग्रहणनेव त॒ प्राणख ग्रहं कृतमेव | 

[> (र [+ 
मन्यते श्ुतिः 1 सषेस्यैव करणकलापख यदथ्रयुक्ता प्रवृत्तिः, 


तद्‌ नरहमेति प्रकरणार्थो विवक्षितः । 
उपनिषदूमे ) भी यह कहेंगे ही कि जिसके दारा प्राण प्राणन करता 
है उसीको तु ब्रह्म जान । 


््गा-परंतु यदौ श्ोत्रादि इन्द्ियोके प्रसङगमे प्राणको ही ग्रहण | 


काना युक्तियुक्त है, प्राणक्ो नहीं । 


समाधान-यह ठीक है । कितु श्रुति प्राणको ग्रहण करनेसे दी | 
घ्राणक्ना भी ग्रहण क्रिया मानती है। इस प्रकरणको यही अर्थं 


बतलाना अभीष्ट है कि जिक्के व्यि सम्पूण इन्दियसमूहकी प्रधृत्ति 


है वही व्रह्मदै। 





वक्य-नाप्य 


यदेतच्छीाद्युपङन्धिनिमित्तं ्रोचस्य श्रोमित्यादिटक्षणं | 
ा्मशनेन नित्योपलब्धिस्वरूपं निर्विरेषमात्मतच्यं तदूबुद्ध्वाति- | 
५) 


भृतलनिस्पणम्‌ सुच्यानववोधनिमित्ताध्यारोपिताद्‌ चुद्धेयादि- 

यद्‌ नो भरोवादिकी उपलब्धिका निमित्तभूत तथा श्रोता श्रो 
इत्यादि लश्षणोवाला नित्योपटन्धि-खरूप निविेष आत्मत ह उसे जानकर 
अज्ञानके कारण आरोपित बुद्धि आदि क्षणोवारे संसाससे चूटकर-उसते 
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०2 म + ७ 
पद्-भाष्य 


तथा चश्प्श्ू्यपरकारकस्य च्षुपो यद्पग्रहणकामध्यं 
तदात्मचेतन्याधिष्ठितस्येव । अतः चष्षुषशच्ुः } 

र्टुः पृषटसाथंख ज्ञातुमिषटस्ात्‌ श्रोत्रादिः श्रो्रादिरक्षणं 
आत्मविदोऽ़तलनिस्पणम्‌ यथोक्तं व्रह्म श्ञाखा" इत्यध्याहियते; 
अग्रता भवन्ति इति एलश्ुतेष । ज्ञानाद्रयश्तखं प्राप्यते । 
्ञात्वा विथुच्यते इति सामध्यात्‌ । धरोत्राधिकरणकलाप- 

तथा [ वह ब्रह्म ] चक्षुका चक्षु है । रूपको प्रकाशित 
करनेवा्े चक्ष इच्छसे जो खूपको प्रहण करनेकी सापर्ध्य है वह 
आत्मचेतन्यसे अपिष्ठित होनेके कारण ही है । इसव्यि, वह 
चक्षुका चक्षु है | 

्ररनकर्ताको अपने पृषे इए पदार्थको जाननेकी इच्छा आ ही 
वस्ती है, इसव्यि, तथा अमृता भवन्तिः ( अमर हो जति हैँ ) एसी 
फलश्रुति ह्योनेके कारण भी उप्यक्त श्रोत्रादिके श्रोत्रादिख्प ब्रह्मको 


जानकर- इस प्रकार यहां शावा" क्रियाका अध्याहार किया जाता 





व्राक्स-मप्य 
छक्चषणात्संसारान्मोक्षणं त्वा धीरा धीमन्तः परत्यास्ाट्खो का- 


च्छरीरात्‌ परेत्य वियुज्यान्यस्सिन्नप्रतिसन्धीयमाने निर्निमित्तत्वाद्‌- 
स्रुता भवन्ति । 

मुक्त दोकरः धीर--बुद्धिमान्‌ खोग इस लोकसे जाकर अर्थात्‌ इस शरीरसे 
पथक्‌ दोकर दूसरे शरौरका अनुसन्धान न कनके कारण अन्य कोई 
प्रयोजन न रहनेसे अग्रत दौ जाते दै । 











७२. केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 


पद्‌-भाप्य 
सुञिङ्चत्या-श्रोत्रादौ द्यात्मभावं कतवा, तदुपाधिः सन्‌ तदात्मना 
जायते भ्रियते संसरति च । अतः भरोत्रादेः श्रोत्रादिलक्णं 
ब्रह्मारसेति विदित्वा; अतिञुच्य शरोत्रा्यास्मभावं परित्यञ्य-ये 
शरोत्रा्यामभावं परित्यजन्ति, ते धीरा धीमन्तः; न हि विशिष्ट 


धीमखमन्तरेण श्रोत्रा्यारमभावः शक्यः परित्यक्तुप्--ग्रत्य । 


व्यावृत्य असात्‌ लोकात्‌ पुत्रमित्रकरत्रबन्धुपु ममाहभाव- 
है; क्योकि अमरलकी प्राप्ति ज्ञानसे ही होती दै, जंसा कि ¶ृ्रहको| 


जानकर मुक्त हो जाता दैः इस उक्तिदी सामध्य॑से सिद्ध होता है । 


जीव श्रोत्रादि करणकलापको व्यागकर-श्रोत्रादिमें ही आत्मा | 


करके उनकी उपाधिसे युक्त होकर जन्मता, मरवा ओर संसारको 
प्राप्त होता टै । अतः श्रोत्रादिकाश्रोत्रादिरूप ब्रह्म ही आत्मा है 
रेप्ता जानकर ओर अतिमोचन करके अर्थात्‌ ्रोत्रादिमे आद्ममावको 
त्यागकर धीर पर्ष श्रेत्यः अर्थात्‌ पुत्र, मित्र, कर्त्र ओर बन्धुम 
अहंता, ममताके व्यवहाररूप इस लोकसे विख होकर यानी सम्पूर्ण 


एषणाओंसे मुक्त होकर अगृत--अमरणध्ां हो जते है । जो टोग ` 


्रो्रादिभ आत्मभावका व्याग करते है; वे धीर यानी बुद्धिमान्‌ होते 





वक्य्‌-माप्य्‌ 


| 
| 
^. 1 | 

सति हयज्ाने कमणि शरीरान्तरं रतिसन्द्धते । आत्माव- । 
अशानके रहनेतक दी क॑ दूसरे शीरखकी खोज क्रिया कस्ते दै । । 
॥ 


खण्ड १ | श्लाङ्करभाष्याथं ४३ 


प्द्‌-भाष्य्‌ 
संन्यवहारलक्षणात्‌, त्यक्तपर्णा भतेत्यधंः अमृता 
अमरणधुसोए भवन्त्‌ | # 

(4 ५ स ञ 

न कमेणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अम्रतत्वमानछयुः" 
८ कभ्रस्य० १। २ ) “पराञ्चि खानि उयदृणर्श्वयस्मरस्तसात्‌ 
प्राङ्परयात नान्तरात्यन्‌ । कथद्वारः प्रत्यगारमानसेक्षदा- 
इत्तचक्षुरशतत्यसिच्छन्‌" ( क० उ० २।१।१ ) “यदा 
सथ श्रष्युच्यन्ते छमा यञ्छ दद्‌ शताः. अत्र ब्रह्म 
ह; व्याक वरिष्ट बुद्धिमच्के विना श्रोत्रादिमे आत्ममावका व्याग 
नहा किया जा सकता । 

'वर्मस, प्रनासे अथवा धनसे नहीं, किन्दी-किन्हीने केवर 
व्यागसे ही अपरत्व लाम किया दै" “लयम्भूने इद्दियोको वदिर्मुल 
वके हिंसित कर दिया है, इसव्यि जीव वाद्य वस्तुओंको ही देवता 
है । अपने अन्तरातराको न्दी देता । कोई बुद्धिमान्‌ पुष 
अमर्वकी इच्छसे इन्दियोको रोककर अपने प्र्यगात्माको देवता 





वाक्य-भूष्य 


वोधे तु सर्वकमीरस्भनिमित्ताह्ानविपरीतविचाञचिविष्टुटत्वात्‌ 

कर्णामनारम्भेऽसरता एव भवन्ति । शरीसादिसन्तानाविच्छेद्‌ः 
आत्मन्ञान हो जानेषर तो सम्भूर्ण कमेकि आरम्भक अश्ञानसे विपरीत 
ज्ञानरूप अभिनद्रारा कसंकि दग्ध दो जानिपर फिर प्रा निशलेष हो जानेके 
कारण वे अभृत दी दो जाते | [ अनादि संसाखस््परासे भे शरीर हः 
रेते अध्यासके कारण | '्पुनः-पुनः दरीरग्रातिरूष परम्पराक्ा विच्छेद न 

















४७ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
पद्‌-भप्य 
समष्लुते” ( क० उ० २।३। १४ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः 
अथवा, अत्िुन्येत्यनेनेवेषणात्थागख सिद्साद्‌ अखाोकात्‌ 
परेत्य असाच्छरीरादपेत्यं सृखेत्य्भः ॥ २ ॥ 


+भ 


< 
है, “जित समय इवे दृदयकी कामना रूट जाती 
ह “.“इस अवसाम वह ब्रहवो पराप्त कर ठेता है, इत्यादि श्ुति्ेसे 
भी यही सिद्र होता है। अधवा एषणाव्याग तो ‹अतिषुच्यः इस 
पदसे ही सद्र ह्यो जाता है, अतः “असमाल्येकास्मेतयः का यह भाव 


समश्चना चाहिये किं इस शरीरसे अचण होकर यानी मरकर [ अमर्‌ 
हो जते हं] ॥२॥ 





वाक्य-नाप्य्‌ 
सन्ध न श्चया४ >>> भ {त ए, र 
भरतिखन्धानायपेश्षयाध्यारोपितद्त्युवियोगापपूरवमप्यसूताः सन्तो 
नित्यात्मस्वरूपवच्वाद्शखता भवन्ति इत्युपचर्यते ॥ २ ॥ 
42 
दोः एेखा अनुसन्धान करते रहनेके कारण अपने ऊपर आरोपित की हु 


अानरूप सतयुका वियोग होनेसे पूवं मी नित्य आत्मघ्वरूप होनेके कारण 
यद्यपि अमत दी रहते है तथापि अमर होते है देखा उपचारसे कटा 
जाता हे ॥ २ ॥ 


श. 


ण्ड ९ ] श्लाङ्करभाष्याथं ४५ 


यखाच्छरोत्ादेरपि भ्रोत्रा्यात्मूतं बह, अतः-- 

क्योकि ब्रहम श्रोत्रादिका भी श्रोत्रादिरूप दै, इतन्यि-- 
आत्माका यन्नेयत्र जर अनिर्वचनीयत्व 

न तच्र चद्कुगच्छतं न वाग्गच्छतं ना सना 


विद्यां न विजालीसो यथंतद्‌नुिष्यादन्यदेव न 


[२ 


दितादथो अविदितादधि । इति शुम पूर्वेषां ये 
नस्तट्वःयाचचुक्षेर ।॥ २ ॥ 

यह ( उस ब्रह्मतकः ) नेत्ेन्दरिय नदीं जातीः वाणी नहीं जाती 
भन नहीं जाता । अतः जिस प्रकार रिष्यको इस व्रहका उपदेदा 
करना चाहिये, वह हम नदीं जानते-- वह हमारी समकमं नहा 
शाता । वह्‌ विदितसे अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है-पेसा 
हमने पूवुस्पोसे सुना दै, जिन्होने हमारे प्रति उप्तका व्याख्यान 
कियाधा॥ २॥ 


(6 १, 3 
न तत्र ताखन्ब्रह्माण चक्षुः गच्छत्‌, स्वालसन्‌ ग्सना- 
सम्भचात्‌ । तथा न वाग्‌ गच्छति । वाचा हिं शब्द्‌ 
वँ उप्त ब्रह्मे नेत्ेन्दिय नदीं जाती, क्योकि अपनेदीमे 
अपनी गति होनी असम्भव है । ओर न वाणी ही पर्ैचती ई । 











द केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 

नि 
ह पद्‌-भाल्व 

० घें [4 ल = (र, 

उचायमाणऽभिघेजं॒ प्रकाशयति यद्‌!, तदाभिधेयं प्रति 


वाग्गच्छतीत्युच्यते । तस च शण्दस्य त्निवतकस च । 


करणस्यात्मा ब्रह । अतो न वागच्छति यथामिनर्दहकः 
प्रकाशक्ापि सच्‌ न ह्यात्मानं प्रकाशथति दहति वा, तदत्‌। 
जिस समय वाणीसे उचारण किया हआ शब्द अपने वाच्यक्षो 
प्रकाशित करता है उस्र समय ही, अपने वाच्यतकः वाणी 
प्हेचती है- दे्ा कहा जाता है । वित्‌ ब्रह्म तो शब्द ओर उसका 
व्यवहार कःनेवाले इन्द्रियका आत्मा है । अतः वाणी बह उसी 
प्रकार नहीं पटच सकती, जैसे कि अग्नि दाहकः ओर प्रकाराकं 


होनेपर भी अपनेको न जलाता है ओर्‌ न प्रकाशित ही करता है । | 
~ ~ ~ त द करता 1 


वत्त्य-माष्य 

न तत चश्चुगेच्छति इत्युक्तेऽपि पर्ययम हेतुरपतिपत्तः 
श्रोचस्य श्रोचमिव्येवमादिना उक्तेऽप्यातमतस्येऽथतिषद्त्वात्‌ 
ख्ष्मत्वहेतो्स्तुनः पुनः पुनः पयं ुयुयुक्षाच्ारणमाह--न तज 
चक्षुगच्छतीति । तच शरोजाद्यातमभूते चश्चुरादीनि वाकचक्चुपोः 
सबेन्द्ियोपलक्षणाथैत्वान्न विक्ञानमुत्पाद्यन्ति । 

यद्यपि आचायने तका निरूपण कर द्या तोभीन समल्लनेे 
कारण शिष्यके पुनः प्रशन करनेमे व न्ेनदिय नहीजाती इत्यादि कारण 
दै । अर्थात्‌ “्रोचस्य श्रोरम्‌? इत्यादि भ्रुतिसे आत्मतका निरूपण कर 
दिये जानेपर भी आत्मतत्व अन्त सूष््म होनेके कारण समश्चमे न आनेसे 
रिष्यको जो युनः पूछनेकी इच्छा हुई उनका कारण भ्न तञ चक्षुर्गच्छतिः 
इत्यादि शरुतिसे वतलया गवा दै । श्रोचादिके आत्मखल्प उस आत्ते 
विषयम्‌ चश्च आदि इन्धिरयौ ज्ञान उयत्न नहीं कर सक्ती, क्योकि य्ह 
वाक्‌ ओर चश्च सभी इद्धया उपलक्षण केके च्िद । 


ण्ड १ ] शाङ्करभाष्याथे ७७ 
व व ॥॥ | 
1 | 
पद्‌-भाष्य | 


नो सनः मनधान्यसख सङ्‌ल्पयित्‌ अध्यवसायित च 
सत्‌ नात्मानं सङकर्पयत्यध्यवस्यति च, तस्यापि ब्रह्मास्मेति । 
इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनो चिज्ञानस्‌ । तदभोचरलान्न विद्मः 
तद्ब्रह्म श्मिति । | 

अतो न विजानीमो यथा येन प्रकारेण एतद्‌ व्रह्म 
अनुशिष्याद्‌ उपदिरेच्छिप्यायेत्यभिप्रायः । यद्वि करणगोचरं || 
तदन्यस्मै उपदेष्टुं शव्यं जातिगुणक्रियाविङ्धेपणैः । न || 

ओरन मन ही [ वर्तक जाता दहै] मन भी अन्य 
पदार्थोक्छा संकल्प ओर्‌ निश्चय करलैवाखा होता हआ भी अपना 
सङ्कल्प या निश्चय नहीं करता है, क्योविः व्रह्म उसका. भी आत्मा 
हे । इन्द्रिय ओर मनते ही वस्नुका ज्ञान हआ करता है; उनका 
अविषय हीनैके कारण हम यह नही जानते कि वहं ब्रह्म पेता है । 

अतः जिस प्रकारसे इप्त त्रह्मका अनुशाप्तन-- रिष्यके प्रति 
उपदेश किया जाय, वह हम नहीं जानते--एेसा इसका अभिप्राय 
हे । जो वस्तु इद्धियोका विषय ह्येती है उसीका जाति, गुण ओर 
क्रियारूप विकेषणो्ररा दूसरैको उपदेडा किया जा सकता है । 

वक्य्‌-नाष्य्‌ 

सुखादिवत्तहिं युदेतान्तःकरणेनात आदनो मनः । न 
सुखादिवन्मनस्मो विषयस्तत्‌; इन्द्रियाविषयत्वात्‌ । 

[ इसपर संदेद दीता दे--] तो फिर सुखादिके समान उसका 
अन्तःकरणसे ग्रहण दो सकत। दोगा ? [ इसपर कटते दै] मा भी 
उसतक नही परचता । वह सुलादिके समान मनका भी विषय नी ६ 
स्थो वह इन्दरियोका अविषय ह । 

















४८ केनोपनिषद्‌ 


1 भि 999 ॥ ~ (यर म १ ० ~ 


[ खण्ड १ 
न कस 

पट्‌-भाष्य 
तजास्यादिविरेषणयद्त्रह् तसादिप रिष्यानुपदेशेन तवाय- 
[^ 4 क = (४ (२५ अ (~ | 
प्लुत उपदेशं तदथंग्रहणे च यत्नातिदाथकर्तन्यतां 
दशेयति । 


वितु त्रम उन जाति आदि वरिशेपणोवादा नहीं है | अत; शिष्योको 
उपदेशद्राय उसकी प्रतीति करना वदत कथन दै- स प्रकार 
शति उपदेश ओर उ्के भथ॑का ग्रहण कमे अगिक प्रयल 
करनेकी आवद्यकता दिलखाती है । 


वाक्य-माप्य्‌ 

नविन्नो न विजानीमो ऽन्तःकरणेन यथेतद्वरदममनआदिकरण- 
जतमरिष्याद्‌ अनुशासनं कयोत्मचत्तिनिमित्तं भवेत्तथ।- 
विषयत्वान्न विद्मो न विजानीमः । 

अथवा श्रोत्रादीनां श्रोादिकश्चणं ब्रह्मवि 
आचाय आह न शाकयते दर्शयितुम्‌ । क 

थो ( 
चश्चुगच्छति इत्यादि पूववत्सर्व॑म्‌ । अज त 

यटं॒ व्रह्म मन॒ आदि इद्धियस 


करता दे अथात्‌ जिस प्रकार उनकी म्रत्तिका कारण होता दे उन्दियोका 
अविषय होनेके कारण-इस सम्बन्धे अपने अन्तःकरणद्रारा ट्म कड 
नहीं जानते अर्थात्‌ छ नदीं समञ्चते | 


= ४५ 

शषेग दशयेत्युक्त 
स्मात्‌ ? न तत्र 
विशेपो यथरेतदनु- 


मूका जिस प्रकार अनुशासन 


अथवा दिष्यके यद्‌ कटनेपर किं ध्रोघादि्े रो्ादिलप हमको 
विेषस्पते दिख । माचा कत ह कि-उते दिलाया नकी जा 
सकता । क्यों ? क्योकि उसतक नेत्र नही पटच सकते, इत्यादि गकारे 
सबका आशय पूववत्‌ समन्चना चादिये | व चयेतदनुिषयात, ध 


खण्ड १] शाङ्करभाप्यार्थं ४७९२. 
० 
पद्‌-भाप्य 


[^ ने [क 


न विद्मो न विजानीमो यथैतदनुश्िभ्यार इति 
अत्यन्तम्‌ एवोपदेशप्रकास्रत्याख्यने प्राप्ते तद्पवादोऽय- 
पृच्यते । सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमागीने प्रः प्रत्याययितुं 
शक्यः; (आगसेन त॒ श्वयत . एव॒ प्रस्याययितुमिति 
तदुपद्श्ाथमागससाह- 

[ पूर्वो शरुतिके ] (न विघ्नो न विजानीमो यथेतदबुरिष्यात्‌? 
इष वाश्यते उपदेशके प्रकारका अयन्त निपरेव प्रतत होनेप८ उपतकरा 
यह अपवाद कहा जाता दै । टीकर है कि प्रयश्नादि प्रपाणेसे 
प्रमासमाकी प्रतीति नहीं करायी जा सकती, वितु श्ाक्चसे तो उप्तकी 
प्रतीति करायी ही जा सक्रती ै--अतः उपक उपदेशक किप शाख 
प्रमाण देते है-- 











व्ात्य्‌-साष्य्‌ 

दिष्यादिति । यथेतइयुशिष्याद्‌ भरति पादयेद्‌ अन्योऽपि 
शिष्यानितोऽस्येन विधिनेत्िप्रायः। 

सर्वथापि बह्म वोधतेत्युक्त आचायं उह, अन्यदेव तद्धि 
दितादथो अविदितादवीरथागमं विदितविदिभ्यानन्वत्वन्‌ । 
वायका विेष तात्पर्य है; अर्थात्‌ जित किसी अन्य विधिे को$ अन्य्‌ 
गुरु अपने चि्ध्योको इसका अनुशासन --प्रतिपादन कर सकता दै 
[ बह दम नहीं जानते | । 

परंतु मुञ्चे तो किसी भी तरद ब्रह्मका बोध करा दौ दीजिये --शिष्यक्ते 
रेखा कनेपर आचारय कदते ईड त्र जनि हुरते अन्य दै तथा 
विना जानेसे भी परे दै-जाने ओर नजनि हरसे भित दोना यदी 








८० केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 
[मि य क १ 
पद्‌-भाष्य 


अन्यदेव तद्विदितादथो अषिदितादधीति । अन्यद 


पृथगेव तद्‌ यत्प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्रादी्युक्तमविषयभ । 


तेषाम्‌; तद्‌ विदिताद्‌ अन्यदेव हि । विदितं नाम यद्वि 


वह विदितसे अन्य ही है ओर अविदितसे भीपरे है ।' यहं | 


जिस प्रकरण-प्रात श्रोत्रादि वै श्रोत्रादि ओर उनके अविषय व्रह्मका उल्ले 
किया गया है, वह विदितसे अन्य 
व्याप्त अर्थात्‌ वेदन-करियाकी कर्मभूत जो कुछ [ नाम-रूपात्मक ] 








वाक्य -माप्य 

यो हि ज्ञाता स एव खः सवौतमकत्वात्‌ । अतः सवौत्मनो 
जञातुज्ञोचन्तराभावाद्धिदितादन्यत्वम्‌ । “सल वेत्ति वेयं 
न॒ च तस्यास्ति वत्ता? ( इये उ० २ । १९ ) इति 
च मन्जवणोत्‌ विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌? ( चू० उ 
२1४] १४) इति च वाजसनेयके ¦ अपरि च व्यक्तमेव 
विदितं तस्मादन्यदित्यमिप्रायः । यद्विदितं व्यक्तं तष्टन्य- 
उपदेशकी परम्परा दे । इसके सिवा जो कोई भी उसको जाननेवाला १ वह 
स्वयं वही देः क्योकि त्र्य सर्वात्मक दै । अतः सरके आःमारूप उस जातके 
सिवा अन्य जाताका अभाव होनेके कारण वह, जितना कुछ जाना जाता 
दै उससे भिन्न देः जसा कि मन्ववणं भी कदता दै वह्‌ सम्पूर्ण ्ेयकौ 
जानता द तथा उसका ज्ञाता आर कोई नां ह! तथा वाजसनेय 
शरतिमे भी कहा ६ -“अरे ! उस विकञाताको किससे जने £? 
इसके सिवा व्यक्तको दी विदित कहा गवा ह, उससे भिन्न [यानी अव्यक्त] 
दे यदी इस [ अन्यदेव विदितात्‌ ] ऋ तार्य हे जो विदित अर्थात्‌ 


पृथक्‌ ही है; वेद न-क्रियासे अत्यन्त 


खण्ड १| शाङ्करभाष्याथे ५१ 


[र 1 न्य 
पद्‌-म्य 


(~ 0 


्रिथयातिश्येनापत विषद्‌ाक्रयाकमेभूतं क्रचित्‌ किञचितकस्य- 
चिद्िदितं स्यादिति । सवेभैव व्याकृतं विदितमेव; 
तसादन्यदेदेत्यथैः । 

वस्तु कक्षी-न-कहीं किसी-न-किंसीको ज्ञात है उसीको (विदितः 
कहते । अतः सम्पूणं व्याकृत वस्तु व्विदित' ही 
है उपस्तत [ विदित वस्तु ] से व्ह प्रथक्‌ दी है-- 
यह्‌ इसका तःत्पयं है । 


॥. 4 


वत्त्य-माष्य 
विषयत्वष्दर्पं सविसेधं ठवतोऽनित्यमत पएवानेकत्वादद्युद्धमत 
एव तद्धिरश्चणं बद्धेति सिद्धम्‌ । 

तदीविदितम्‌। 

स; वि्ञानालयेश्चत्वात्‌ ! यद्धयविदितं तद्धिज्ञालपेक्षम्‌ । 
ब्रह्मणः सखीयप्रकारने अविदितविज्ञानाय हि खोकश्रद्धत्तिः । इद्‌ 
अन्यानपेकषत्वम्‌ लु विज्ञानालपेश्चम्‌ । कस्मात्‌ ? विक्ञानस्वरूपत्वत्‌ । 
व्यक्त टोता सका विषय दनेके कारण अस्प ओर सविरोष 
होता दै रेखा दोनेसे अनित्य होता दै अतः अनेक दोनेके कारण 

द्ध भी होता दैः इसच्ि सिद्ध हुथा कि व्रह्म उससे भिन्न प्रकास्का 
दीदे 

पु०-तो फिर व्रह्म अज्ञात दुमा ए 

सिद्धन्ती- नहीं, क्योकि उसे विज्ञान-( लात दोने-) की भक्षा 
नदीं दे । जो वस्तु अज्ञात दोती दै उसके विक्ञानकरी अवेक्षा दभा 
कसती ३ । अज्ञात वस्ठुको जाननेके व्यि दी सम्पूर्ण लोकोकी रहति 
दः किंत व्रद्यकरो अपने विज्ञानकी अपेक्षा नदी दैः वरयो १ कयोक्रि वदं 











१९२ केनोपनिषद्‌ [ सखण्ड १ 
ना भा वा प्क वा प ~ 
पद्‌-भाप्य 


अविदितमङ्ञातं तीति प्राप्ते आह--अधो अपि 
जविदिताद्‌ विदितविप्रीतादव्याङरताविचारकणाहया्, 
तो पिर ब्रहम अङात हैर प्राप्त दोनेपर कहते है क 
अविदित-विदितसे विपरीत व्याकृत पदार्थोकी वीजभूत अबि 
अन्याङतसे भी अधि" है । अयि"का अथं ऊपर्‌ होता है; पर 


वक्य-भाप्य्‌ 

न॒हि यस्य॒ यत्स्वरूपं तच्तेनान्य॑तो.ऽेक्ष्यते । च च 
स्वत ॒पवापक्षा अन्पेक्चमेव लखिद्धत्वात्‌ । श्रदीपः स्वरूपा. 
भिव्यक्तो न प्रकाहान्तरमन्यतोऽपेक्चते स्वतो वा । यद्धयनयेक्षं 
तर्स्वत पव सिद्धम्‌ । भ्रकाशात्मकत्वात्‌ प्रदीपस्येश्चितोऽ- 
प्यनथकः स्यात्‌ प्रकादो विशेषाभावात्‌ । न हि प्रदीपस्य स्वरूपा. 
भिव्यक्तो ` प्रदीपश्रकाशोऽथवान्‌ । न चैवमात्मनोऽन्यव 

विज्ञारमस्ति येन स्वरूपविज्ञानेऽप्यपेक्षयेत । 
विक्ानखसूप ही दै | जिसका जो खस्प होता द वह्‌ उसकी दूसरे 
अपेक्षा नहीं रखता ओर अपनेसे तो आक्षा हुआ दी नहीं करती, 
क्योकि अपने-आप तो सिद्ध ( प्राप्त) दोनेके कारण अपिक्षासे रहित 
दी दै। दीपक अपने खरूपकी अभिव्यक्तिके ल्यि अपनेसे अथवा 
किसी अन्यसे प्रकाशन्तरकी अपेक्षा नहीं रता । इस प्रकारजो 
अपेक्षा नीं रखता वह सतः सिद्ध ही हे । दीपकं प्रकाशस्वरूप ही 
है; मतः अपने स्वरूपकी अभिव्यक्तिके खयि यदि वह प्रकाशाः 
अपेक्षा करे तो व्यथं दी दोगा, क्योकि प्रकारामे कोई विश 
हआ करती । एक दीपके स्वरूपकी 
दीपकका प्रकाश सार्थक नहीं होता 
खा कोद विज्ञान नदीं दहै जो उस 

अपेक्षित हो । 


तरकी 
षता नहीं 
अभिव्यक्तिमे किसी अन्य 
1 इसी प्रकार आत्मासे भिन्न 
के स्वल्पका जान करानेके ल्ि 


नयस 


खण्ड १ | शाङ्करभाष्यारथं ९ 
वत 
पद्-भाष्य 
बीजात्‌) अधि इति उपय, छक्षणया अन्यद्‌ इत्यथः । यद्धि 

यसादथि उपरि भवति, तंदसादन्यदिति प्रसद्‌ । 
लक्षणासे इसका अथं अन्नः करना चाहिये; क्थोकषि जो वत्तु 
निप्से अधि--ऊपर होती दै वह उससे अन्य हा कती है- यह 


प्रसिद्ध दही ५ 





त्त््य॒-लीष्य 

विसे इति चेन्नान्यत्याद्‌ । 

स्वरूपविह्ाने विज्ञालस्वरूपत्वादविद्वानात्तरं नपेक्षत 
हृव्येतदसत्‌ । डद्यतः हि लिपरीतक्नानसात्मनि सम्यग्ज्ञानं 
च न जानास्यात्मनमिति । श्युदेश्च “तत्वमसि? ( छा० उ 
६! ८--१६ ) ५अत्ानयेवावेत्‌? (० ॐ० १९ । ४ । १०) 
षतं चै तमात्मानं विदित्वा ( ० ड० ३। ५। १ ) इति 
च ! सर्व श्चुतिष्वात्मविज्ञाने वि्ञानान्तरपेक्षत्वं दद्यते 
तस्मात्‌ भत्यक्षश्चतिविरोध इति चेत्‌ । 

य॒दि कहो कि इससे विरोध प्रतीत दोता दै तो ेसा कना ठीक 
नदं, क्योकि [ आत्मा ] इससे भिन्न दै । 

र "--ठमने ज कदा कि आत्मा विच्चानखसूप दै, इसल्यि उसके 
खरूपको जाननेमे किसी अन्य विन्ञानकी अपिक्षा नर्दी--सो ठीक नदीः 
क्योकि आत्मान भी विपरीत कान ओर सम्यक्‌ ज्ञान दोता देखा ही 
जाता ३; जैसा कि भ्न आमाको नहीं जानता, इत्यादि कथनसे तथा 
^त्‌ वह ( ब्रह्न ) ३४ “मात्माको दी जान्‌ “उस इ आत्माको 
निश्वयपूर्क जानकर? आदि शरुतियोसे सिद्ध होता दै । भ्ुतिर्योमि 
मात्माके लानके लिये सर्वत्र ही विज्ञानान्तरकी अक्षा देखी जाती द । 


इसर्यि [ उपर्युक्त कथनका | मरत्श्च ही शरतिसे विरोध ३। 














५७ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड | 
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यद्ेदितं तदर्पं मत्य ॒दुःखासमकं॒चेति हेयम्‌ | 


महाण आत्ममित्रल- तखाद्विदितादन्यदुव्रह्म इ्युते सहेत 
भतिपादनम्‌ भुक्तं स्यात्‌ । तथा अविदितादधि इत्युक्ते 
पादेयलमुक्तं स्यात्‌ । कायाथ हि कारणमन्यद्न्ये 
जो वस्तु विदित होती है वह अल्प, मरणशीट एवं दुःख 
दती है, इसव्ि बह हेय ( व्यस्य ) है । बर उस विदित क| 
मिनन दै- एसा कहनेसे उसका अहेयत् बतलाया गया | तष 
"ह अविदितसे भी ऊपर है" एेसा कहनेपर उसका अनुपादेयः 
प्रतिपादन किया गया । किसी काके व्यि ही किसी अष 
| 
न; कस्मात्‌ ? अन्यो हि सख आत्मा बुद्धादिकार्यकरण, | 
सङ्खाताभिमानखन्तानाविच्छेदलश्रणोऽविवेकात्मको बुद्धशयवभास. | 
प्रधानः चक्चुयादिकरणो नित्यचित्स्वरूपात्मान्तःसासे य्ानिवं 
विज्ञानम्‌ अवभासते । वोद्धभत्ययानाम्‌ आवि्भावतिसेभाव. 
ध्मकत्वात्तद्‌धर्मतयेव विलक्षणमपि चावभासते। 





वक््य-भाष्य्‌ 


सिद्धान्त एेसा कहना ठीक नहीं । क्यो १ क्योकि बुद्धि अदि। 


कार्यं ओर करणफे सातम ज अभिमान है उसकी परम्पराका विच्छद। 
न होना दी जिसका ल्षण दै, नि चित्प आत्मा ही निक 
आन्तरिकं सार दै ओर जितम अनित्य विलानका अवभास हुमा कला | 
द वह्‌ अविवेकात्मकः चिदाभास-ग्रधान तथा चघ्षु आदि करणोबाच | 
आत्मा ( जीवात्मा ) [ शुद्धं चेतनसे ] भित्र ही ह | बोद्ध मतीतियभ 
आविभावःतियेभाव उसका धूमं दै 


४ अतः अपने उक्त धर्मके कारण व. 
उससे धक्‌ दिखलावी भी देता है । ॑ 


खण्ड ९ | शाङ्करभाष्याथं ५५ 
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पद्‌-भाप्य 


उपादीयते । अतश्च न वेदितुः अन्यस्मे प्रयोजनायान्य- 
दुपदिथं भवतीति । एवं विदिताविदिताभ्यामन्यदिति 
हेयोपदेथप्रतिषेधेन खात्मनोऽनन्पतवाद्‌ व्रह्मविषया 
जि्लासा शिष्य नि्वतिता खात्‌ न दन्यख 
ुरुषद्रारा एक अन्य कारण यानी साधनको ग्रहण किया जाता है; अतः 
वेत्ता ( आत्मा ) को किसो अन्य प्रयोजनके टये कोई अन्य साधन 
उपादेय नकीं है । इस प्रकार वह विदित ओर अविदित दोनोसे भिन 
ह इस कथनद्वारा हेय ओर उपादेयका प्रतिषेध करए दिया जनेसे 
[ ज्ञेय वस्तु ] अपने आमासे अभिन्न सिद्ध होनेके कारण रशिप्यकी 


._---------- 








वाक्त्य- साप्य 
अन्तःकरणस्य मनसोऽपि सनो ऽन्त मैतत्वात्सवौन्तर श्रतेः 1 
अन्तर्मतेन नित्यविज्ञानस्वरूपेण आवःःलावद्धचलितात्पनान्तमभ- 
भूतेन वाह्यो बुद्धयात्मा तद्धिटक्षणः अव्ि्भिस्विग्तिः भत्ययैर- 
विभौवतिसोभावधमेकरविक्ञानामासरूपैरनित्यविज्ञान आद्या खखी- 
दुःत्यभ्युपगतो टोदितकैः। अतोऽस्यो लित्यविक्ञानस्वरूपादात्मनः। 


[ कंठ वह यद्ध चेतन तो ] मसा सर्वान्तर द णसा 
वतलानेवाी श्रुतिके अलसार अन्तःकएा यानी मनका भी मन द । 
उस अन्तर्गत; नित्यविज्ञानस्वरूपः आकाशकरे समान अविच ओर 
अन्तरगर्भभूत चिदात्मासे ब्य ओर विलक्षण अनित्य विज्ञानवान्‌ 
विज्ञानात्मा ही, आविर्भाव-तिरोभावधर्मवाठे विल्ञानाभासरूप अनित्य 
परत्ययोके कारण लोकिक पुर्पोद्रारा आत्मा सुखी-टःखी दै--एेसा मानाः 


[3 


जाता दे जैसे ज्वाखाओकि कारण अग्नि । अतः वह्‌ नित्यविज्ञान स्वरू उयात्मासे 
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नभ ्नन्न्ना क् 1 9 (ज 


| 
| 
। 


पद्‌-भाष्य 


खा्मनो विदिताविदिताम्याम्‌ अन्यलं वस्तुनः सम्भवतीस्यास ^ 
ब्रस्त्येष्‌ वाक्याथेः; “अयमात्मा ब्रह्म (माण्ड्‌०) “य आतमा. 
पहतपाप्मा' (छा० उ० ८।७। १) “यत्साक्षादपरोक्षाद ब्रहम, | 
नहाविषयक जिज्ञासा पूण हयो जाती दहै, क्योकि अपने आत्रसे भित्र | 
किसी ओर वस्तुका विदित ओर अविदित दोनोंसे मिनन होना समप । 
नहीं है । अतः आत्मा ही व्रह्म है--यह इत वाक्यका अर्थं है || 
यही वात ५यह॒ भामा व्रह्म है” ५जो आत्मा पापस रहित है» | 
------- ~ 


वाक्य्‌-मुष्य्‌ 


तच्च हि विज्ञानापेक्षा विपरीतज्ञानत्वं 
पुनर्नि्यविक्ञाने । 


तत्त्वमसीति वोधोपदेो न उपपधत 
नमेवावेत्‌" ( व° उ० १।४। १० 
ोधात्मकत्वात्‌ । न ह्यादिः 
योधो पदेशः अनथक इति चेत्‌। 


भिन्न द । उसी वि्ञानकी अपेक्षा तथा विपरीत ज्ानत्वकी सम्भावना । 
दे-नित्यविज्ञानखसूम चिदात्मा नही । 


चोपपद्यते न | 


इति चेत्‌ । “आत्मा: 
) इत्येवमादीनि च नित्य. 
त्योऽन्येन भकादयतेऽतस्तदर्थ. । 


पूत ०-[ एेसा माननेते तो ] (तवमसि (वह व्यत्‌ है) यह | 
उपदेश भी नदीं बन सकता ओर न “अपने आत्मको ही जाना [कित | 
५ 9 | 
बोधस्वरूप दै । सूं दूसरेसे कारित कभी नी 


दो सकता । इसच्ि 
आत्मके विषयमे ज्ञानका उपदेश करना व्यथं ही पता 1 ४, 


। 

खण्ड १] दाङ्करभाष्याथं ५७ | 
वा व 

पद्-भाष्य || 


( बरृ° उ० ३1 ९ । १ ) ५य आत्मा सन्तर? ( ब इ° | 
३। ४ । १ ) इत्यादिश्रुत्यन्तरेभ्यस्बेति । || 
८जो साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे ब्रह्म ही है" “जो आत्मा सान्तर है” | 
इत्यादि अन्य श्रुतियेसि भी प्रमागित होती दै | | 





वाक्य-माप्य | 


न; सेकाध्यायेपापोदाथैत्वात्‌ । सबौत्मनि हि नित्य- ||| 
बोषोपेशसय विज्ञाने बुद्धयप्यनित्यधमौ लोकेरभ्यारोपिता आत्मा- | 
अध्यासनिरासाधंत्वम विवेकतः । तद्पोदःथों वोधोपदेशो वोधात्मनः। 

त॒ च वोधवोधौ समञ्जस, अन्यनियित्तत्वादुदक 
इवौष्ण्यम्‌ ऊच्िनिमित्तस्‌, राञ्यहनी इवादित्यनिमित्ते । दोक 
नित्यावोप्ण्यप्रकाश्चावरन्यादित्ययोरन्यचभाकामावयोनिंमिन्तत्वाद्‌- 
नित्यालिव उपचर्यते ! धक्ष्यत्यधिः प्रकारायिष्यति सवितेति 

सिदधान्ती-रेसी वात नदीं है, करयोकर वह उपदेदा टोरगोदयारा कयि हू 
अध्यारोपकी निव्र्तिके ल्यि दै । छोगोने आत्तच्वके अज्चानवश उस 
नित्यविज्ञानखरूप सर्वात्मापर वुद्धि आदि अनित्य धर्मोका आरोप क्या 
हुमा दै । उसकी निच्र्तिके ल्यि ही उस ज्ञानसवसूपके जानका उपदेडा 
किया जाता दे । 

तथा उस बोधखसूषस बोध ओर अवोध समीचीन भी हैः क्योकि जसे 
अभिक कारण जले उष्णता सटती दै तथा सूर्यके कारण दिन ओर रात 
हमा कसते टैः वैसे ही उनका कारण भी अन्य ( आरोपित धम) दी 
हे | उष्णता ओर प्रकाश--ये अग्नि ओर सूरे तो नित्य धम है, तु 
लोकम अन्यत्र अपने भाव ओर अभावके कारण वे अनित्यवत्‌ उपचरित 
होते $, जेते “अगि जला देगा (सूं प्रकाशित करेगाः इत्यादि वाकरोः 











५८ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड 


4 
पद्‌-भाष्य 


एवं सथौत्मनः सवरवरिशेपरहितसय चिन्मव्रज्योत 
ब्रह्लयप्रतिपादकसख वक्याथख आचार्योपदेशपरम्परया प्रा | 


इस प्रकार सात्मा सवेविशेषरहित चिन्मात्रज्योतिःखरूप वस्तुक 
ब्रह्मत प्रतिपादन करनेवलि वाज्पाधक्ना {ति ञुधरुम पूर्वेषाम्‌" इयारि 
~~ -~---- 





व्स्त्स-मष्य्‌ 


तद्त्‌ 1 एव च खुखदुःखवन्धमोक्षाचष्यायेषो खोकस्य तदपेक्षया | 
तत्वमस्यात्मानमेवावेदित्यात्माववोधोपदेरोन श्रुतयः केवलमध्या. | 
रोपापोहाथोः। | 


यथा सवितास भ्रकाशयति आत्मानम्‌ इति तद्धत्‌ बोधा | 
ब्रह्मणो विदिता- वोधक्रकत्व च नित्यवोधात्मनि । तसात्‌ अत्यदु 
विदिताभ्यानन्यलम विदितात्‌ । अधिशब्दश्च अन्यां । यद्धा यद्वि 
वसे दी [ आत्मके विषयमे समञ्चना चादि ] । इस प्रकार करका जे । 
खखद्धुःख एवं वन्दमोक्षरूप अध्यारोप दै, उसकी अपक्नासे इ | 
(त्वमसि? (आत्मानमेवावेत्‌? इत्यादि श्रतिरयो आत्मञ्ञानके उपदेशते केवह । 
अध्यारोपकौ निच्रत्तिके लि दी द| ( 

जस पकरर ध्वह्‌ सुच अपने-मपरको प्रकाशित करता | 
प्रकारस्वरूप सूर्यम प्रकाशकर्तरवका 
निव्यबोधसरूप आत्मामे भी ज्ञान 
इसट्यि बह अविदित (अज्ञात ) से 
अमे दे अथवा जो जिससे अधि ( 


[ इस वाक्ये 
उच्टेख किया जाता दे ] उसी प्रका 
ओर अन्ञानकरा कत्व माना गया दै। 
भी अन्य ६ । यहा (अधिः शब्द्‌ ८अत्यः । 
ऊपर ) होता है वह उससे अन्य ही । 


ण्ड १] शाङ्करभाप्यारथं 
क क +न 
द्-भाप्य 


स्वमाह-इति शश्वुमेत्यादि । बह्म च एवमाचार्योपदेशपरस्परया 
एवाधिगन्तव्यं न तक्षतः परचनमेधाबहुश्ेततपोज्ञादिभ्य्‌ इति 
वक्यदारा आचायकि उपदेशकी पर्परासे प्राप्त होना दिखलथा गया 
है । इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्याकी उपदेश-परण्परासे ही ज्ञातव्य है, 


---- ~~~ ----------- 


वक्त्स-मोप्य 
यस्याधि तत्ततो.ऽन्यत्सा्यत्‌ । यथाधि भत्याष्टौनां राजा । 
अव्यक्तयेव विदितं ततोऽस्यदित्य्थः । 


~ 


विदितसविदितं च व्यक्ताव्यक्ते क्ायंकारणत्येन विकदियते 
ताभ्यामन्यद्‌ ब्रह्य ध्वज्ञानस्वरूप सव विद्धोषत्यस्तनरितम्‌ इत्ययं 
सुदायाथः। अत एवात्मत्वाच्न हेय उपादेये का । उन्यद्धचन्येन 
हेयञ्रुपादेयं वा } न तेनैव तथचस्य कस्यचिद्धेयस्ुपादेयं वा भवति । 
हुमा करता ड, क्योकि उस रब्दकी शक्तिसे यदी बोध होता टै; जिस प्रकारं 
सेवक आदिसे ऊपर राजा ।% अव्यक्त दी अविदित दै, उससे वद आत्मा 
प्रथक्‌ दै--यदही इसका तात्पयं दे । 


विदित ओर अविदित यानी व्यक्त ओर अव्यक्त दी क्रमशः कार्य 
तथा कारणभावसे माने गये टै, उनसे भिन्न वहं ब्रहम दै जो सम्पूण विरेषणेंसे 
रहित विन्ञानसखरूम दै-यद इस समस्त वाक्यसमुदायका तायं दं । अतः 
आत्मखरूप होनेके कारण वह व्याज्य या ग्राह्न भी नदीं दे । अन्व वस्तु ही 
किसी अन्यकी व्याञ्य या ग्राह्य ह करती टै; खयं आप ही अपनी कोई 


भी वसु देय या उपादेय नदीं होती । आत्सा दी व्रह्म दं आर सवका 
म 


‰ः जिस प्रकार सेवके ऊपर होनेकै कारण राजा उनसे भिन्न द, उसी 


प्रकार अविदित ऊपर दोनेके कारण आत्मा उसे भिन्न दे । 











६० केनोपनिषद्‌ 
अ म ० म ० 
पद्‌-भा्य | 
व (1 ध ( | 
एव शुम श्रुतवन्तो वय पूवपाम्‌ आचायाणां बचन, 
आचाय नः असभ्यं वरह व्याचचकिरे व्याख्यात) 


[ खण्ड ! 


नः ५५. 


तकंसे अथवा प्रवचन, सेधा, वृशरुत, तप एवं यज्ञादिंसे नही | 
रसा हमने पूर्ववत आचार्योका वचन छुना है । करि 
आचायेनि हमारे प्रति उस ब्रह्मफा व्यास्यान- स्पष्ट कु 


॥ 





| 
| 
॥ 
| 
॥ 
॥ 


वुल्त्सि-भाष्य्‌ 1 


अल्मा च व्रह्म सवौन्तरात्मत्वाद्विषयमतोऽन्यस्यापि त 
हेयसुपदेयं वा । अन्याभावाच्च । 

इति शुश्युम पूवंषामित्यागमोपदेशः । व्याचचक्चिर इ. | 
योक्त आ्- स्वातन्ब्यं तकप्रतिपेधार्थम्‌ । ते नस्तद्‌ ब्रहमकतः। 
पामाणिकलम्‌ वन्तस्ते नित्यमेवागमं बह्मप्रतिपादकं व्याख्यातवन्तो 
न पुनः स्ववुद्धिधभवेण तकरण उक्तवन्त इत्यागमपारस्पयौ. 
अन्तयामी होनेसे वह किसी इद्दरिथका विप्रय भी नही दे । इसव्यि ब 
किसी अन्यका भी देय या उपदि नही हे | इसके सिवा आत्मासे भिन 
कोद ओर वस्तु न दोनेके कारण भौ [ बड देवोपादेयरहित दे ] । | 


| 

॥ 

“इति शुश्रुम पूरेषाम्‌? ( यद हमने पूवं आचायेकि दस खना दै) । 

एेसा कटकर यह दिखखते दँ कर यदं [ परम्परागत ] शा्रका उपदेश दै । | 
हमसे [ शास्रीय मतकरा | व्वाल्यान किया या [ यह उनकी खतन्व कना | 
नही है ] रसा कठकर जे उन आचाय अखतन्वता दिखलावी हे व | 
तकका प्रतिपच कसेकेच्िदै; भिन्ने हमते उस ब्रह्यका वर्णन किया था। | 
अर्थात्‌ उन्टनि ब्रह्यकरा प्रतिपादन करनेवाठे नित्य गमका हीं व्याख्यान | 


करके बतलाया था | अपनी बुद्धिसे ही पकर हुए तकार नही कहा । इव 


एद्‌-भाव्य 
विस्पष्टं कथितवन्तः, तेषाम्‌ इत्यथैः । 
"जनश ~= 


“अन्यदे् तद्विदितादथो अविदितादधि इत्यनेन 
वाक्येन आत्मा द्रसेति प्रतिएादिते श्रोतुराशङ्ा जाता-- 
पथं न्पाल्प्ा बद्धं | आला (ह नामाधङरतः कमेण्युपासने 
च संसारी क्पा्नं दा साधनपलुष्टायं व्रहमादिदेवान्खगं बा 
किया था, उन्हीके [ वचने हयें उरे जानना चाहिये ] यह इत्तका 
तापय दै ॥ ३ ॥ 

व 

धह विरितसे अन्य है ओर अविदितते भी ऊपर है" इस 
वक्यदारा आत्मा ही ब्रहम है प्रतिपादन किये जानेपर 
्रोताकषो यह शङ्का दई आत्मा कित्त प्रकार ब्रह्म है १ आत्मा तो 
वरम ओर उपासनामें अबिदरत संतारी जीरको कहते है, जो कमं 
या उपासनारूप स।धनका अनुष्ठान कर ब्रह्मा आदि देवतां 





वच्त्यि-जप्य 
विच्छेदं द्यति विद्यास्तुतये । तर्कस्त्वनवस्थितो ्रान्तोऽपि 
भवतीति ॥ २ ॥ 

+> ७ व्र 


मकार ज्ञानी स्तुतिके छिपे शास्नपरम्पराका अविच्छेद दिखलयया दैः कथोकि 
तक्रं तो अनवसित ओर भ्रमपू्णं भी हेता ६ ॥ २ ॥ 


(ममी 





दर केनोपनिषद्‌ 


~ [ ण्डे ॥ ॥ 
पद-भाष्य ~| 
प्राप्तुमिच्छति । तत्तसादन्य उवास्थो 


षणु इन | 


र + ९८. त्वा € स्‌ 8. 
प्राणो वा ब्रह्म भवितुमहेति, न लाता; रोकमरत्ययनिरो 
यथान्ये तारका ईधरादन्य 


कमिणोऽं यजां जेत्यन्या एव देवता उपासते | 


तसाघुक्तं यद्विदितमुपास्यं तदनश्च भवेत्‌, ततोऽ 


उपासक इति । तामेतामाशङ्ं 
तदवाक्यादा आह मेवं शङ्किष्टाः-- 
अथवा खगको प्राप्त करना चाहता हे | अतः; 
उपास्य विष्णु, इस इन्द्र॒ अथवा प्राण ही 
आत्मा नही; क्योकि यह वात टोक-विशवासके विस्द्र है। नि, 
प्रकार अन्य तार्गिक लोग आत्माको ईरसे भिन्न बतछति ६२ | 
प्रकार कम॑वाण्डी भी द्वा यजन करो- इसका यजन कर | 
इस्‌ प्रकार अन्य देवताकी ही उपासना करते 


ते है | अतः उति, 
यही है कि जो उपास्य विदित है वह ब्रहम हो ओर उससे फ 
उसका उपासक हो । श्षिष्यवें 


# व्याज अथवा उप्तके वाक्यते उष | 
श्त भशङ्काको उपक्षित कर वहते है रसौ शङ्का मत के। | 


तह ब्रागादिले अतीत जौर यनुपास्य है 
हवाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते । | 
तदेव व्ह्य त्वं विद्धि. नेदं यदिदसुपासते॥ ४॥ । 
त बाणीसे प्रकाशित नहीं होता, कितु जिससे वाणी प्रकार । 
१ ९) भस्‌ जान, जि इस [ देावागवच्छिनन वष] 
₹& यह ब्रहम नही है ||  ॥ 


| 
| 


उपसे भिन्न उपा 
ब्रह्म होना चाहिये- । 


॥ 


॥ 


|| 
आत्मा इत्याचक्षते, क 


| 
| 


शिष्यलिङ्गोषय | 


खण्ड १] च्याङ्करभाष्याथं ॐ 
~ 
पद्‌-भाष्य 


यत्‌ चेतन्यसात्रसत्ताकष्‌, वाचा वागिति निहाम्लादि- 
वबु नेषु विपक्तसाग्नेयं वर्णानाम्‌ अभिव्यज्ञकं करणम्‌ 
वर्णाधार्थ॑सङ्कतपरिच्छिन्ना एतावन्त एवं क्मप्रधुक्ता ति 
एवं तदभिव्यङ्गयः शब्दः पदं वागिति उच्यते; अकारो वै 
सर्वा वाक्तैपा स्पछ॑न्तःस्थोप्भिव्यज्यमाना वही नानारूपा 
जो चैतन्य सत्तालरूप व्रह्म वाणीसे [ अप्रकाशित है | 
जिहामू आदि आर स्थानम # आश्रित तथा अग्निदेवतासे अधिष्ठित 
वर्णोको अभिव्यक्त करनेवाटी इन्दिय एवं अर्थ-संकेतसे परिच्छिनन ओर 
इतने तथा इस कंसे प्रयुक्त हयोनेवटे ठै, एसे नियपाले वर्णं 
शाक कदे जाते है । तथा उनसे अभिव्यक्त होनेषाक शब्द भी 
"द्‌, या वाक्त कहा जाता है । श्रुति कहती है--“अकार ही 
गवा 
यद्धधचा इति सन्बानुवादो डदगरतीतः अन्यदेव तद्धि- 
दितादिति योऽयमायमा्ो त्द्यणोक्तोऽस्यैव द्रहिस्ने मन्त्रा 
यद्धाचेत्याद्यः पच्यन्ते । 
ध्यदराचा इत्वादि मरन्वोका उव्टेख आत्मतखकी दृट्‌ प्रतीतिके 
ल्यि क्रिया गया दै । ष्वह विदितते भिन्न है" एेसा जो शाख्रका 
तासर्य इस व्राह्मणग्रन्थने ऊपर कदा है उसकी प्के ल्ि हीये 
वयद्राचाः इत्यादि मन्त्र पदे जाते दहे । 





# जिहामूल, दय, कण्ठः मूरधी, दन्त, नाविका, ओष्ट ओर ताड । 

यह मी्मासरकरोका मत टं जेते “गोः वह पद्‌ गक्रार ओकार तथा 
विसर्ग--इस क्रमविशेषसे अवच्छिन्न वर्णल्प दी दै । 

‡ अकारपरधान कासते उपलक्षित र्फोटनामक चिच्छक्ति । 








| 


२, केनोपनिषद्‌ [ खण्ड! | 
भि ०१ म, ५५ 
द्‌-भाम्य 


भवति" ( एे° आ० २।३।७। १३) इति श्रुतेः | । 
1 मतममितं खरः सत्यानृते एष विकारो यस्यास्तया वाचा, 
पदत्वन पराच्छन्नया करण्ुणवत्या-अन्‌ भ्युदितम्‌ 
अप्रकाशितमनभ्युक्तम्‌ । 
सम्पूण वाक्‌ है, ओर यह वाव ही अपने रप, अन्त ख ओर 
उप) आद मेदंसे अभिव्यक्त होवर्‌ अनेक खूपवाटी हो जती 
2 ।'” इस प्रकार मितं अम्ति स्वर्‌ एवं सत्य ओर मि्या- ¦ 
य जिसके विक्‌ है उस पदरूपसे परिच्छिन्न एवं वाणि नियर्प 
गुणवाटी गणीसे जो अनभ्युदित-अप्रक) शित अथात्‌ रही कहा 
गया है-- । 
वा्त्य-भाप्य्‌ 

यद्ब्रह्म वाचा शब्देनानभ्युदितम्‌ अनभ्युक्तमप्रकाश्चित 
मित्येतत्‌ येन वागर्युद्यत इति वाक्य्रकाशहेतुत्वोक्तिः । येन 


जो तह वाणीस अथात्‌ शदे अनश्युदित-अनुक्त अर्थात्‌ 
अप्रकाशित दै ओर जिससे वाणी अभ्युदित होती दै-रेसा कटकः 
उस वाणा प्रकाशका हेतु बतलाया हं । जिसे वाणी प्रकारित 
दोती द देसा कहकर वाके अभिषान ८ उच्चारण )के। 


१.क से मतक सभी वर्ण र््यरल्व।३. 
४. जिनके पाद्का न्त निरत उग्षरोबाला दै, उन वाक्योको मित । 
( ऋष्येद } कंते ६ । ५. जिनके पादका अन्त निवत अश्रेवाण 


नदी ६" उन वाक्योको अमित ( यजेद ) कते ह । ६. गायनप्रधान | 
सामवेद “स्वरः कहखाता है | । 


पस ह। 


खण्ड १] छाङ्रभाष्यारथं ६५ 
पद्‌-भाष्य 


3 येन जहमणा विवकितेऽ्थे सकरणा वाग्‌ अभ्युते 
चंतन्यञ्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यत इत्येतद्यद्राचो इ 
चागिदयुक्तम्‌, (“वदन्ाक्‌, ( ब्रू उ० -१।४॥। ७ ) 
“यो वाचमन्तरो यमयति" ( घरृ° ॐ० ३।७। १७) 
इत्यादि च वाजसनेयके । या वाक्‌ पुरुषेषु सा घोषेषु 
प्रतिष्टिता कृथित्तां वेद व्राह्मणः" इति प्रसुत्पाद्य 
ग्रतिवचनषठुक्तम्‌ “सा वाग्यया खप्ने भाषते इति सा हि 

वल्कि जिक्त तब्रह्मके द्वारा वारगिद्ियपहित वाणी क्िक्षिति 
अर्थम बोटी जाती अर्थात्‌ अपने चैतन्य-उ्योतिःखरूपे प्रकाशित 
यानी प्रयुक्त की जातो है, जो वाणीकी वाणी है इपर प्रकारं 
चतलाया गथा है [ जि्तके विषधमे | बृहदारण्यकोपनिषद्मे 'वोखनैके 
कारण वाणी है" «जो मीतस्से बाणीका नियमन कत। है"? इत्यादि 
कहा है तथा धचेनन प्राणि जो वाणी ८ वाक्शा्ति ) है) वह 
घोषो ( वर्णो मे धित है, उसे कोई ब्रहपर्ता ही जानता है” इ 
अ्रकार प्रश्न उटाकर यह उत्तर दिया दै कि “जि्तके दारा जीव 


व्त्य-माप्य्‌ 
प्रकारायत इति वाचोऽभिधानस्यामिघेयप्रकाशकत्वस्य देतुत्व- 
सुच्यते ब्रह्मणः । 
अभिधेय ( वाच्य) को प्रकादित करम बरह्को देठ॒वतखाया द 
[ अर्थात्‌ यह दिखलाया है कि वाणीम जो अथको अभिव्यज्ञित 
करनेका साम्यं है वह ब्रहकरा दी दै ]। 
के० उ० ५-६- 

















दद केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ 


पद-भष्य 
वक्तुच॑क्तिनित्या वाक्‌ चैतन्यज्योतिःखल्प। धन हि 
वसतु क्तेविपरिलोषो विदयते" ( व° उ० ४।३। २६) 
इति श्रुतेः । 

तदेव आसमखरुपं त्र निरतिशयं माद्यं चह 
त्रहोति विद्धि विजानीहि त्व्‌ । यदगादुपाधिभिदौचो इ वा 
चष्षुपथष्चुः त्रस्य भरात्रं मनसा मनः कतः भाक्ता प्रज्ञाता 
खप्नमें बोलता है वह वाक हैः" वक्तादी वह नित्यवाचनराक्ति ही 
चेतन्य-व्योतिःखरूपा वाव है जसा कि) “वक्ताकी वाचनरक्तिका 
लोप कभी नहीं होताः इ श्रतिसे सिद्र होता है । 

उस आत्मखरूपको ही तु ब्रहत्‌ होनेके कारण श्रह्म' यानी भूमा- 
संज्ञक सवो ब्रह्म जान | जिन वाक आदि उपाष्रियोके कारण, वाणी- 
की वाणी) चक्षुका चक्षु श्रोत्रका श्रोत्र, मनका मन, कर्ता, भोक्ता, विज्ञाता; 

उकय-माप्य 

उक्तं च केनेषितां वाचमिमां बदन्ति यद्वाचो ह वाचममिति। 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धीत्यविषयत्वेन ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थं 





आस्नायः । यद्वाचानभ्युदितं चाक्यप्रका शनिनित्ल ति 
ब्रह्मणो ऽविषयत्वेन वर्त्यन्तरजिचरक्षा नित्यं 


ऊपर श्लोग किसकी प्ररणासे इस वाणीको वोल्ते है, इस 
प्रशनके उत्तरम “जो वाणीकी वाणी दै इत्यादि कहा भी जा चुका 
दै । (तू. उसीको ह्य जानः यह उ्णगम ब्रह्यवो अविषयरूपसे 
बुद्धिम विठानेके च्थि द] “नो वागी प्रष्ट नदीं होता वल्कि वाणीके 
प्रकादित दोनेका देत दै इस कथने तहका अवितयल सिद्ध 
करता हुआा शाख पुरुषको अन्य वस्तुक प्रण करनेकी इच्छासे 


रः 


== 
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9 
पद्‌-भाष्य 


नियन्ता प्रशासिता वि्तानपानन्दं त इत्येवमादयः 
संव्यवहारा असंव्यवहारे निविंरोषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रबतेम्ते 
तान्व्युदस्य आत्मानयेव निविरेषं व्रह्म विद्धीति खशब्दाधेः 
नेदं बह्म यदिदय इत्युपाधमेद बिचिष्टमनास्मेश्वरादि उपासते 
ध्यायन्ति । सदेव व त्वं षिद्ध इत्युक्तेऽपि नेदं तहा 
नियन्ता, शासनकना तथा ब्रह्म करज्ञान ओर आनन्दखसूप है-- 
हृ्यादि प्रकारे व्यवहार उत अव्यवाय निर्विरोष सवो 
समखरूप ब्रह्मम ग्रबृत्त होते है, उन सव उपाधियकषा वाध कर्‌ अपने 
निर्विशेष आ्माको ही ब्रह्म जान- यही श, ङब्दका अर्थ है । 
जिस इस उपाधिविशिष्ट अनात्मा ईखरादिकी उपापतना-ध्यान करते हँ 
यह ब्रह्म नहली है । उसी त्‌ व्रह्म जान इतना कह देनेपर भी 
[ अनात्म वस्तर्मे ब्रह्ममावनाका निबेध हो ही जाता ] पुनः “यह ब्रह 


त ) त? 





वक्य-सलप्यि 


स्वात्मन्येवावस्यापयति आम्नायस्तरैव ब्रह्म त्वं विद्धीति 
यत्नत उपरमयति । नेदसिर्यरुपास्यप्रतिषेधाच ॥ ¢ ॥ 
- नन न्््~ 
निघरत्ि करे अपने आत्मश्वरूपमे दी जोडता द; “उसीको त्‌ ब्रह्म जान? 
इस वाग्यद्वारा वद उसे अन्य प्रयत्नसे उपरत कस्ता दे तथा नदं यदिद्‌- 
मुपासते इस कथनते भी व्रह्मकरा उपाल्यत्व निषेध करनेके कारण [ वह्‌ 
अन्य सव ओरसे उसे निशृत्त करता द | ॥ ४ ॥ 


- भ्न व~ 


१ 

















| 
| 
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(य म 


पद-भष्य 
इत्यनात्मनोऽब्रह्मसं पुनरुच्यते नियमार्थम्‌ अन्यत्रहमबुद्धिपरि. 
संख्यानां वा ॥ ४ ॥ 
"भ - 
नहीं है, इस वाक्यके दारा जो अनाप्माका अत्रह्मव प्रतिपादन किया 
है वह आत्मामे ही व्रह्म-बुद्धिका नियमन करनेके लिये अथवा अन्य 
उपास्य देवताओमि ब्रह-बुद्धिकी निवृत्ति करनेके व्यि है ॥ ¢ ॥ 
=-= @ वम 
यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो सतस्‌ । 
तदेव बह्य खं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ ५ ॥ 
जो मनसे मनन नहीं किया जाता, पर जिससे मन मनन किया 
हआ कहा जाता है उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस [ देशकाल- 
वच्छिन वस्तु ] की लोक उपासना करता है वह व्रह्म नर्हा है ॥ ५॥ 
पद्‌-नाप्य 
यन्मनसा न मनुते; मन इत्यन्तः करणं बुद्धियनसोरेकलेन 
गृह्यते । मनुतेऽनेनेति मनः सर्वकरणसाधारणम्‌, समैविपय- 
व्यापकत्वात्‌ । “कामः सकत्पो विचिकित्सा श्रद्धाश्रद्धा श्रतिर- 
धृतिरहीधीरित्येतत्सवं मन एव" ( बर ० १।५ | २ ) इति 
जिसका मनक दवारा मनन नहीं किया जाता; मन ओर बुद्िके 
एकह यहां मन शब्दसे अन्तःकरणका ग्रहण किया जाता है । 
निसके हारा मनन करते हँ उसे मन वहते है, बह समस्त इन्द्रि्योवे 
विधयेमि व्यापक होनेके कारण, समरणं इन्दरयोके लि समान हे । 
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[ 1 ~ प 2 
पद्-भाष्य 


= ल~. 


तेः कामादिवृत्तिमन्मनः । तेन मनसा यत्‌ चैतन्यज्योतिर्भनसः 
अवभासक न सनुते न सङ्कल्पयति नापि निथिनोति रोकः, 
मनसोऽवभासकस्वेन नियन्तृखात्‌ समैविषयं प्रति प्रसयगेषेति 
खात्मनि न प्रवतेतेऽन्तःकरणस्‌ । अन्तःस्थेन हि चैतन्य- 
व्योतिपावभाक्षितस्य मनसो सननसाम्य॑म्‌; तेन सदृततिकं मनो 
येन ब्रह्मणा सतं विपयीडतं व्यापनम्‌ आहुः कथयन्ति ब्रह्मविदः । 
“काम, संकल्प, संहाय, श्रद्वा, अश्रद्धा, पैयं, अपेयं, कजा, बुद्धि 
ओर भय--ये सव मन ही है इस श्रुतिके अनुसार मन कामादि 
बृत्तियोवाल्य है । उस मनके द्वारा यह लोक जिस मनके प्रकाशक 
चेतन्यञ्योतिका सनन-- संकल्प अथवा निश्चय नहीं कर सकता 
क्योंकि मनका प्रकाराक होनेवे कारण वह तो उसका नियाभक है । 
आत्मा सब विषे प्रति प्रत्यप ( आन्तप्कि) ही दहै; अतः 
उसमे मन प्रवृत्त नदीं हो सकता । अपने भीतर खित चैतन्यज्योतिसे 
प्रकाशित इए मनम ही मनन करनेका सामथ्यं है । उसके द्वारा 


वृत्तियुक्त हए मनवो ब्रहवेत्ता छोग जिस ब्रहमके द्वारा मत-विषयीकृत 
क 


वात्य-भप्य 
यन्मनसा इत्यादि समानम्‌ । भनोमतमिति येन ब्रह्मणा मनोऽपि 
विषयीकृतं नित्यविज्ञानस्वरूपेण इत्येतत्‌ सवंकरणानामविषयम्‌? 
धयन्मनसाः इत्यादि श्ुतिर्योका तात्पर्य समान ही हे । भन मनन 
क्रिया जाता दै, अर्थात्‌ जिस नित्य विज्ञानस्वरूप ब्रहमहमारा मन भी विषय 








७० केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड १ 
पद-भाष्य 
तसात्‌ तदेव मनस _ आत्मानं प्रत्यक्वेतयितारं तह्न 
विद्धि । नेदभित्यादि पुष॑वत्‌ ॥ ५ ॥ 
=-= © छ <~ 
अथात्‌ व्याप्त वतलते है; उसत॒मनके प्रव्यञ्चेतयिता आत्माक्ष ही 
त्‌ ब्रहम जान्‌ । नेद्‌.“ इत्यादि वाक्यकी व्याए्या पूर्ववत्‌ 
समञ्चन चाहिये ॥ ५ ॥ 
---¬ <> ~ - 
यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुषे परयति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदम॒पासते ॥ ६ ॥ 
जिसे कोई नेत्रसे नहीं देखता, कितु जिपकी सहाथतासे नेत्र 
[ भपने विषयोको ] देखते है उसीको त्‌ ब्रह्म जान । जिस इस [ देश- 
काठावच्छिन वस्तु ] की लोक उपासना करता है वहं ब्रह्म नरी है ॥६॥ 
पद्‌-भाष्य 
यत्‌ चक्षुपा न पञ्यति न विषयीकरोति अन्तःकरणवृ्ति 
संयुक्तंन लोकः, येन च्षुपि अन्तःकरणृत्तिमेदभिना्र्वततः 
खोक जिते अन्तःकरणकी इतिसे युक्त नेनारा नहीं देखता 
अथात्‌ विषय नही करता, कित्‌ जित चैतन्यासग्योतिके दारा चश्चुओं 
= 
तानि च सन्यापाराणि सविपयाणि नित्यविक्ञान- 
भास्यन्त इति ग्छोका्थः । “धेच सेनी 


---------- 


खण्ड १| शाङ्कस्भाष्या्थ ७ 


पद्‌-भाष्य स 
पश्यति ` चैतन्यात्मञ्योतिषा विषधीकरोति व्याप्नोति 
तदेवेत्यादि पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 

नव्य ज~ 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी वृ्तियोके मेदसे विभिन्न इई- नेतरन्रयकी 
वत्तियोको देखता--विषय कता यानी व्याप्त करता है, उसीको तु 
रह्म जान इत्यादि पूववत्‌ समञ्ञना चाहिये ॥ ६ ॥ 


८५५७ 


"25 -- 

यच्छत्रेण न श्यृणोति येन श्रोत्रमिद श्रुतम्‌ । 
तदेव बह्म त्वं॑विद्धिः नेदं यदिदमुपासते ॥ ७ ॥ 

जिसे कोई कानसे नहीं घनता, पए जिससे यह श्रतरन्धिय घुनी 
जातौ है उसीवो त्‌ व्रह्म जान । जित इस [ देदकाल्यवच्छिन वस्तु | 
की ठोक उपा€ना करता है वह ब्रह्म नहं है ॥ ७ ॥ 

पद्-भाष्य 

यत्‌ श्रोत्रेण न श्रृणोति दिग्देवताधिष्टितेन आकाश्च- 
कार्येण मनोदृततिसंयुक्तेन न विषयीकरोति लोकः येन श्रोत्रम्‌ 

टोक जिसे मनोच्रृत्तसे युक्त आकाशके वार्भूत तथा दिशारूप 
देवतासे अधिष्ठित श्रतरेन्ियद्रारा नहीं सुन सकता अर्थात्‌ निसे 








वक्य॒-मप्य 
तथा कृत्स्नं प्रकाशयति ८ गीता १३ । ३२ ) इति स्यतेः । 
विषरयोके सदित अवभासित होती ै--यद इन मन्वोका ताव्पयं है । 
"तथा क्षि सम्पूर्ण कषेवको प्रकादित करता दै 1 इस स्मृतिसे ओर 

















७२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड १ | 
९ न 
पद्‌-भाष्य | 
इद श्चुत यतमरसिद्ध॒॒चेतन्यात्मज्योतिपा विषयीकृतं तदेव 
इत्यादि प्व॑वत्‌ ॥ ७ ॥ ( 
~~न, 


्रोत्रसे विषय नही कर सकता, बल्कि जिन्त चे तन्याज्योतिद्रारा 
यह प्रद्र श्रोत्र घना यानी विषय तिया जाता है वही 
[ ब्रहम है ] इयादि पूर्ववत्‌ समना चाहिये ॥ ७ ॥ | 

नधि 


यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव व्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिवसपासते ॥ ८ ॥ | 
जो नापिकारन््रस्य प्राणके द्वा विषय नहीं किया जाता 


बाक्य-माध्य 
“तस्य भासा” ( सु० उ० २।२।१० ) इति चाथर्थगे । येन 
प्राण इति करियाशक्तिरप्यात्मविक्ञाननिमित्तत्येतत्‌ ॥ ५--८ ॥ 
-------- 
इति प्रथमः खण्डः ॥ १ ॥ 
(8 
“उसके तेजसे? [ यह सव प्रकाशित है ] इस आथर्वणी अ्रतिते भी 


यदी प्रमाणित दोता दे । भेन प्राणः इस शरतिका यह्‌ तात्पर्य है कि 


क्रियाशक्ति भी मत्मविज्ञानके कारण ही परटृत्त होती है ॥ ५-- ८ ॥ 


भन कद 


खण्ड २ | शाङ्करभाष्यं | 


५७३ | 
न ०, 9 || 
मैः नल = 


रुत जिससे प्राण अपने विषरयोकी ओर जाता है उसीको ९ || 


जान । जित इत [ देशकागपच्छिन वसतु | की लोक उपासना | 
करता है वह्‌ ब्रह नहीं है || ८ ॥ 


पद्‌-भाष्य 





यत्‌ प्राणेन प्राणन पार्थिवेन नासिकापुरान्तसखखिते | 
नान्तःकरणग्राणटृत्ति्यां सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवन्र॒ | 
विपथीकरोति, येन वचैतन्यात्मन्योतिपावभाख्त्वेन खविषभ | 
भ्रति प्राणः प्रणीयते तदेवेत्यादि सयं समानम्‌ ॥ ८ ॥ | 
| 

अन्तःकरण ओर प्राणकी ठृत्तियोके सित नातिका | 
सित एवं पृथिवीके कार्यभूत प्राण यानी प्राणके द्वारा जो प्राणन 
अर्थात्‌ गन्धके समान प्राणका विष्य नद्य होता, वतल्कि जिस । 
चेतन्यात्मज्योतिसे प्रकाशरूपसे प्राण अपने विषयक्री ओर प्रवृत्त 





= ~ = [9 = 
क्रिया जाता दैवी ब्रह्म है इत्यादि | रोष सव अर्थ पहटेहीके | 
समान टै ॥ ८ ॥ ||| 
~ <<2- - 
इति प्रथमः खण्डः ॥ २ ॥ 


--- <> 








द्वितीय खण्ड 
- 53 
व्हज्ञानकी अनर्व चनीयता 
पद्‌-भाष्य 


एवं हेयोपादेयविपरीतस्त्यमात्मा व्रस्ेति प्रत्यायितः शिष्यः 
अहमेव ब्रहमति सुष्टु ृदाहमिति मा गृ्तीयादित्याश्चयादाहाचायः 
रिष्यवुद्विधिचारनाथम्‌- यदीत्यादि । 


नन्विष्टेव सुचेदाहम्‌ इति निधिता प्रतिपत्तिः । 

इस प्रकार हेयोपदेयसे विपरीत तू आत्मा ही ब्रह्म है- रवी 
प्रतीति कराया इआ शिष्य यह न समञ्ञ वैठे किं श्रह्मभेंदहीद 
रसा भ उसे अच्छी तरद जानता द, इस अभिप्रायसे उसकी 
बद्धिको [ इस निशवयसे ] विचलित कनेक न्ि आचार्यने यदि 
मन्यसेः इत्यादि कहा । 


पूवं ०-मे उसे अच्छी तरह 


जनता द्व ेसा निश्चित ज्ञान तो 
इष्ट ही दै । 


क--माद्चङ्कद्धद्खः 


क लाः 


० 


लण्ड २ | चाङ्रभाष्यार्थं ॐ 
9 3 
पद्‌-भाष्य 


सत्यम्‌, इटा निचिता प्रतिपत्तिः; न हि सुवेदाहमिति । 
ब्रह्मणोऽवेयव्वे 9 यद्ध वेद्रं वस्तु विषयीभवति, ततुष्टु वेदितुं 
शक्यम्‌, दाह्यमिव दुध -अग्नेदगयुः न सग्नेः खरूपमेव । 
सवख !दं वेदितुः खत्म घञ्वति सबेषेदान्तानां सुनिशितोऽथः। 
इह च तदेव प्रतिपादितं प्रह्नप्रतिवचनोक्स्या श्रोत्र 
श्रोत्रम्‌" इत्या्यया । धद्राचानम्युदितम्‌" इति च विरेषतो- 
ऽवधारितम्‌ । वह्मवित्सम््रदायनिशयशोक्तः अन्यदेव 

तिद्धान्ती--टीक है, निशित ज्ञान तो अवश्य इ दी है, परंतु 
भें उसे अच्छी तरह जानता द" रेता कथन इष्ट नहीं है । जो वेय 
वस्तु वेत्ताकी विषय होती है, वही अच्छी तरह जानी जा सकती है, 
जिप् प्रकार दहन करनेवाले अग्निके दहका विषय दाह्य पदार्थं 
ही हयो सकता दै, उसका खरूप नहीं ह्यो सकता । तह सभी 
ज्ञाताओका आत्मा ( अपना-आप ) ही है, यह समस्त वेदान्तोका 
भटीर्भोति निश्चय किया इअ अर्थं है । ययँ मी श्रोत्र श्रोत्रम्‌ 
इत्यादि प्रद्नोत्तरोद्रारा उसीका प्रतिपादन किया गय है । उसीको 
धद्राचानम्युदित्‌? इस वाक्यद्रारा विशेषषूपसे निश्वथ किया है । 








वाक्य-माप्य 
यदि मन्यसे खवेद इति रिप्यवुद्धिविचालना गृहीत- 
1 [3 € 
स्थिरतर । विदिताविद्िताभ्यां निवत्यं बुद्धि रिष्यस्य 
ध्यदि मन्य॑से सुवेद्‌ इत्यादि वाक्यसे नो दिष्यकौ बुद्धिको विचलित 
करना हे वहं उसके ग्रहण कयि हुए अ्थको खिर करने व्यि दी है । 




















७ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 


~ 
पद्-भाष्य 
तद्विदितादथो अविदितादधि इति । उपन्यस्तभुपसं हरिष्यति च 
“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' इति । तसाचयुक्तमेव 
शिष्य सुवेदेति बुद् निराकर्म्‌ । 
न॒हि वेदिता वेदितु्येदितुं शक्यः अभिन्दश्ुखि 
द्श्ुमग्नेः । न चान्यो वेदिता वभोऽसि यख 
वे्यमन्यत्खाद्र् । “नान्यदतोऽस्ति विजञात्‌" ८ बर इ» 
धह विदितसे अन्य है ओर अविदितसे भी उपर हैः इस ॒वाक्द्रा 
ब्रहवेत्ताओके सम्प्रदायका निश्चय भी वतलया गया है, तथा इ 
प्रकार उल्टेल क्ये इए प्रकरणका 'अणिज्ञातं विजानतां विज्ञात- 
मवरिजानताम्‌? इ वाक्यदयाग उपहार करेगे । अतः मै अच्छी तल 
जानता द्व पसो शिष्यकी बुद्धिका निराकरण करना उचित हीदै। 
.. जिस प्रकार जठानेवले अग्निक हारा खयं अग्नि 
नहीं जटाया जा सकता, उपरी प्रकार जाननेवाछेके दरार 
खयं जाननेवाखा नहीं जाना जा सकता । त्रह्मका जाननेवाद 


को ओर दै भी नही जिसका वह उससे मिन ब्रह्म ञे हो सके । 


वुयेक्-माष्य 
स्वात्मन्यवस्थाप्य तदेव व्रह्म त्वं विद्धीति स्वाराज्येऽभिषिच्य 
१९ 
उपास्यप्रतिवेधेनाथास्य बुद्धि विचाख्यति । 
शिष्यकी इद्धिको जात ओर अन्ञात वस्तुभसि हटाकर “तदेव ब्रह त्वं विद्धिः 


( उसीको व्रह्म जान ) इस कयनसे अपने आत्मस्वरूपमे स्थिर कर तथा 
उपास्यके प्रतिष्रेषद्वारा उसे स्वाराज्यप्र 


अव उसकी 
बुद्धिको विचलति करते ई । अभिषिक्तं कर अव उस 


~ 
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कयरय 
पद्-भष्य 


३।८ । ११) इत्यन्यो विज्ञाता प्रतिषिष्यते | 
तसात्‌ सयुष्टु॑वेदाहं व्रहोति प्रतिपत्तिभिथ्यैव तस्माद्‌ 
युक्तमेदाहाचा्ो यदीत्यादि । 
“इससे भिन्न ओर को ज्ञाता नहीं है'” इस शरुतिद्राग मी ब्रहमसे भिन्न 
ज्ञाताका प्रतिषेध किया गया है| अतः भें ब्र्मको अच्छी तए 
जनता द्रुः यह सपन्नना पिथ्या ही है । इसदिये गुने यदि मन्यसेः 
इत्यादि ठीक ही कहा है | 
यदि सन्यसे वेदेति दहरमेवापिं नूनम्‌ । घ 
येत्य बरह्मणो रूपं यदस्य लं यदस्य च देवेष्वथ 
नु सीमाभस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌ ॥ १ ॥ 

यदि त्‌ पसा मानता है कि भ अच्छी तष्ह्‌ जानता द्र तो 
निश्चय ही तू ब्रहमका धोडा-सा ही रूप जानता है । इसका जो दप 
तू जानता है ओर इतका जो रूप देवतार्थं विदित है [ वह भी 
अल्प ही है ] अतः तेरे व्यि बरहम विचारणीय ही है । [ तव शिष्यन 
एकान्त देशमे विचार करनेके अनन्तर कहा] भ वरहमको जान 


गया-- पेता समश्चता ह" ॥ १ ॥ 


नि ~ 


१. (दभ्रमेव, ठेसा मी पाठ है । 
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न 
पद्‌-भाष्य 
यदि कदाचिद्‌ मन्यसे सुवेदेति सुष्टु वेदां मेति । 
कदाचिध्थाश्रुतं दविंजञयमपिक्षीणदोपः सुरेधाः कचित्‌ अततिपयते 
किन्नेति साशङ्कमाहयदीत्यादि। दष्टं च “य एफऽक्षिणि पुरो 
दश्यत एष आत्मेति होवाच॑तदशरतमभयमेतद्घह'' ( छा० इ० 
८। ७।४ ) इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड्‌ विरचत; 
खमावदोपवशादपद्यमानमपि विप्रीतमर्थं दरीरमातेति 
यदि कदाचित्‌ तु दसा मानता हो कि यँ ब्रहको अच्छी तरह 
जानता द| जिसके दोष क्षीण हो गये हैँ एसा कोई ुद्धिमान्‌ पुष 
कमी घुने हृएके अनुसार दुविंजञेय विषयको भी समञ्च जेता है ओर 
कोह नहीं भी समञ्ता--इस आदायसे ही [ गुरने ] दि मन्यसे" 
इत्यादि राङ्कथुक्त वाक्य कहा है । ेसा देला भी गया है कि धह 
जो नेत्रोके भीत पुरुष दिखायी देता है यही आत्मा है, यह्वी अमृत 
है, यही अभयपद है ओर यही ब्रह्म ह- रेता [ब्रह्मने ] कहा" इस 
भकार ब्रह्माजीक कहनेपर प्रजापतिकी संतान ओर्‌ पण्डित होप 
भी अघुरराज विरोचनने अपने खभावके दोषसे, किसी प्रकार सिद्ध 
न होनेपर भी शरीर ही आमा है, रेा पिपरोत अथं समश्च ध्या । 
वाक्य-माप्य 
यदि मन्यसे खवेद्‌ जह ब्रहेति तवं ततोऽटपमेव ब्रह्मणो रूपं 
वेत्थ त्वमिति नूनं निश्चितं मन्यत इत्याचायः । सा पुनविचाटना 
वदि त्‌ यह मानता दकि मँ व्हको अच्छी तरद जनता तो तू निश्चय 
दी ब्रह्मे रूपको बहुत कम जानता है > 


फेखा आचाय समन्ते है । परव 
ह 
आचाय जो दिष्यकौ बुद्धिको [चलित करते द बह किसलये दै-इसपर 


"~ 





~~~ ~~~ 
मासा 
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क 
पद्‌-भाष्य 
प्रतिपन्नः । तथेन्द्र देवरार्‌ सकृदुष्ठि्चिरुक्तं चाप्रति- 
पद्यमानः स्वभव्रदोपक्षयमपेक्ष्य चतुर्थे पीये ्रथमोक्तमेष वह 


्रतिपन्नवान्‌। लकतेऽपि एकस्‌ गुरोः शुष्यतां कंशिद्यधावस्रति- 


[क 


~> 74 


देथिन्न प्रतिपचते | कि 
ष्‌ १अब्र विप्रतिपन्ना सदसद्रादि- 


वक्तव्थमदीन्द्रियसः 

नलाकिकाः स्म) तखाद्विदितं बलेति सुनिधितोक्तमपि विपम- 
तथा देवज इन्द्रम भी एक; दो तथा तीन वार कंहनेपर भी 
इसका भाव न समञ्चङूर अने भावा दोप क्रीम हौ जानेके 
अनन्तर चोथी वार कहनेपर पहली ही उर कहे दए ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त 
क्या | टोक्मे भी एकं ही युपे श्रवण करनेवालेमे कोई तो 
रीक-टीक सपञ्ध ता है, कोई टीकः नहीं समक्ता है, कोई उच्य 
समश्च वेटता दै आर कोई समञ्चता ही नहीं । $" यदि अतीन्छिय 


आलमतखको न समञ्च स्रौ तो इसमे कहना ही क्या है ? इसके 









सम्बन्धे ती एमस्त मद्ादी ओर अप्तद्रादी तार्किकः भी उल्टा ही 
त ~ - 


व्त्त्यु-माष्य 

भियैत्युच्यते पूगी तवस्ठुमि बुद्धः स्थिर्तायै । द्रवेष्वपि 
सुवेदाहमिति सन्यते यः सोऽप्यस्य ब्रह्मणो रूपं दहरमेव वेत्ति 
नूनम्‌ । कस्मात्‌ ? अविपयत्वातस्यचिदत्रह्मणः । त 
कते है किं [ उनका यह कार्थ ] चिष्द्वाय पद ग्रहण क्वि हुए अथ 
बुद्धिकी लिरताके ट््यि द । [ इसी उदुदैश्यको टेक आचाय कहते ह] 
देवताओमि भी जो कोई यह मानता है किँ वहयको अच्छी तरट्‌ जानता दू 
वह्‌ भी निश्चय दी उस व्रह्यके रूपक बहुत कम जानता द| नयो ? कयि 
ब्रहम करिसीका भी विष्य नदीं दे । 
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[ खण्ड 


पद्-भाप्य हि 
प्रतिपत्तितवाद्‌ यदि मन्यसे इत्यादि साशङ्कं वचनं 
आचाय ख । दम्‌ अस्पमेवापि नूनं लवं वेत्थ जानीपे रणो 
रूपम्‌ । 
करिमनेकानि ब्रह्मणो रूपाणि महान्त्यभेकाणि च, येना 
दहरमेवेत्यादि ! 


समक्ष हए हे । भतः श्रह्मको जान लिया यह्‌ कथन सुनिश्चित हेन्‌ 
भी विषम प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) होनेके कारण घाचार्थका यदि मन्यते | 
एुवेद' इत्यादि शा्कायुक्त कथन उचित ही है । [ अतः अचां 
कहते है यदि तु व्रहमवो भने जान ल्या है" रेता मानतां है तो ] 
निश्चय ही त्‌ ब्रहमके अस्प रूपको ही जानता है 


पव ०-क्या ब्रह्मे बड़ ओर छोटे अने रूप है, जिपसे गि 
गुरु (त बरहमके अल्प रूपक ही जानता है एसा कह रषे है । 
~ म 
वाकय-माप्य 
अथवारपमेवास्यध्यापिकं मनप्यषु देवेषु च जधिरैविकः- 
मस्य ब्रह्मणो यद्रूपं तदिति सम्बन्धः । अथ न्विति हेतुः 
मामासायःः चसादहरमेव सुविदितं ब्रह्मणो रूपमन्यदेव तद्धिदि- 
गाना चादिये कि इस ब्रह्मका जो 
आधिदैविक रूप द वह्‌ बहुत ठुच्छ 
विचारमंदेढ प्रद्शित करते है, क्योकि 
कदे जानेके कारण बह्मका अच्छी प्रकार 


॥ 


------------- .-- 
=---------~ ---- ~~ 


- त 


अथवा इसका इस प्रकार सम्बन्ध ल 
मनुरष्योमिं आध्यात्मिक आर देवता्मि आ 
दी दै | अथ नुः एेसा ककर व्रह्म 
ध्न्य विदितसे थक्‌ दी है, -ेसा 


कण 
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बाम; अनेकानि हि नामरूपोपाधिक्ृतानि बरमणो 
हण सरूपान्‌) न स्दतः । स्वतस्तु “अशब्दुमस्परमसूप- 

ओपाधिकामिद- 
निस्पणम्‌ मन्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌" ( क 
उ० १।३। १५, वृसिदोत्त० ९, मुक्तिक० २।७२ ) इति 
शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यन्ते । 

नञ येनैव धर्मेण यदूरूप्यते तदेव तख सखरूपमिति 
ब्रबमणोऽपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्थ स्वरूपं स्यात्‌ । 
अत॒ उच्यते--येतन्यं परथिव्ादीनामन्यतमस्य सवेषां 

सिद्धान्ती, नाम-रूपात्सक उपाधिके किये ए तो बरहमके अनेकः 
खूप है; वितु खतः न हैँ | खतः तो “जो अशब्द, अस्प, रूपर्हत, 
अभ्ययः, रपहीन, नव्य ओर गन्दरहमीन है" इस श्रतिके अनुप्ताए 
शब्दादिके सहित उसके सभी खूपांका प्रतिषेध किया जाता है । 

वं ०-जिक्त धर्मके द्वारा जिसका निरूपण श्रिया जाता है वही 
उसका रूप हज करता टै; अतः ब्रवा भी जि वशेषणप 
निरूपण होता है वही उसका खरूप होना चाहिये | अतः कहते टं- 








, वाक्य-मप्मर 
तादित्युक्तत्वात्‌ । सुवेदेति च मन्यसतेऽतौऽस्पमेव वेत्थ त्वं 
ब्रह्मणो रूपं यस्सादथ जु तस्मान्मोसांस्यम्‌ एवाद्यापि ते तव 
जाना हुआ रूप तो अल्प ही दै | ओर तू यद मानता दीदैकि मं उसे 
अच्छी तरह जानता ह| दसलि्यि तृ व्रहके स्य सरूपौ दी जानता 
द । कोक एेखी बात है, इसि जव तक ठनने विदित ओर अविदितका 


८२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
ए व अ अ का व य वाम यह 


पद्‌-भष्य 


विपरिणतानां वा धर्मो न भ्रति, तथा प्रोत्रादीन 
मन्तःकरणस्य च धर्मो न भवतीति वह्नो रूपमिति ऋ 
रूप्यते चैतन्येन । तथा चोक्तम्‌ “विज्ञानमानन्दं व्रह्म" (व 
उ० ३ ।९।२८ ) “विज्ञानघन एवः ( च्र° उ० २।४| 
१२) “सत्यं ज्ञानमनन्तं बरहम" ( त° उ० २।१।२) 


“ज्ञानं वह! (ए० उ० ५ । ३) इति च व्रहमणो स 
निर्दिष्ट श्रतिषु । 





चेतन्य पृथिवी आदिका अथवा पर्णामको प्राप्त ए अन्य पमल् 
पदाथेमिसे किसीका धर्म नहीं है ओर न वह्‌ श्रोत्ादि इन्द्रिय अथव । 
अन्तःकरणका ही धर्मं है, अतएव वह ब्रह्मका रूष दहै, दसी । 
र्या च॑तन्यल्पसे निरूपण विया जाता है । पेता द्वी कहा भ । 
दै--“बरह्म विज्ञान ओर अनन्दघरूप हैः, “वह विज्ञानघन दही । 
दै” “व्रह्म प्तय ज्ञान ओर षनन्तखरूप है ध्रज्ञान ब्रह्य है" 
इस प्रकार शरतिमे भी ब्रहमके रूपका निरूपण किया गया है | 

--------- ~ 


वल्त्य-माष्य्‌ 
ब्रह्म विचा्यमेव 


॥ 
॥ 
यावद्धिदिताविदितप्रतिषेधागमाथलुभव | 
४५ 
इत्यथः! 
भतिषेष करनेवले शाखवचनका अभव न नो , तवतक तो अव भीर 
क्रे मीम > ष 
तेरे च््यि द म।मसरा यानी विचारक योग्य ही समद्यता दः यह 
इसका तासर्यं ह । 
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सत्यमेवम्‌; तथापि तदन्तः करणदेदेन्दियोपाधि- 
्ररणैव विज्ञानादिच्दनि्दिषयते, तदलुकारिलाद 
देहादिषदरिसङ्खोचच्छेदादिषु नाशेषु च, नं स्वतः । खतस्त 
“अविज्ञातं विजानतां विज्ञातसविजानताम्‌" ( के ° उ०२। 
३ ) इति स्थितं भविष्यति । 


तिद्धान्ती-यह ठीक है, तथापि वह अन्तःकरण, शरीर ओर 
इन्दरियखूप उपाधिके द्रात ही विज्ञानादि शब्दोसे निरूपण किया 
जाता है, क्योकि देहादिके वृद्धिः संकोच, उच्छेद ओर नाश आदिमे 
वह उनका अनुकरण करनेवाछा है, परत खतः वैसा नहीं है । 
लतः तो वह धजाननेवालोके व्यि अज्ञात है भौर न जाननेवा्के 
च्यि ज्ञात है"; इक प्रकार निश्चय किया जायगा | 


व्क्यु-नाप्य 


मन्ये विदितमिति शिष्यस्य मीमां सानन्तरोक्तिः परत्ययत्रय- 
सङ्गतेः । सखम्यग्बस्तुनिश्चयाय विचाटितः शिष्य आचायण 
मीमांस्यमेव त॒ इति चोक्त एकान्ते समाहितो भूत्वा विचायं 


(न्ये विदितम्‌? यदह शिष्यक्री मीमांसा ( विचार ) करनेके 
अनन्तरकी उक्ति दै- क्योकि एेसा माननेपर दी तीन प्रकी 
प्रतीति्योकी सङ्गति होती दै । सभ्यक्‌ वस्छके निश्चयके ट्ि विचचख्ति 
मये हुए शिष्यसे जब्र आचार्यने कदा कर वुम्दारे च्वि अभी व्रह्म 
विचारणीय ही है, तव . शिष्ये एकान्त देशम समादित चित्तसे पूोक्त 





८४ केनोपनिषद्‌ 


व 1 
पद्‌-भाष्य हि~ 
यदस ब्रह्मणो रूपमिति पवेण सम्बन्धः } न के 
-मध्यारमोपाधिपरिच्छिन्नयाख व्रणो सूपं तमसं देख 
यदप्यधिदेबतोपाधिपरिच्छिनस्यास्य ब्रह्मणो सूपं देवेषु पेद 
स्वम्‌ तदपि नूनं दहरमेव वेस्थ इति मन्येऽ । दध्यां 
यद्यपि देवेषु तदपि चोपाधिपरिच्छिनसाद दरस्यान्न निषतेते। 
यतु विष्व्तक्ोपाधिविशेषं शान्तम्‌ अनन्ते मदत भूमाय 

निर्यं ब्रह्म, न तसुवेद्यमित्यभिप्रायः । 


यदस्य, इस पदपमूहका पूवव्ती व्रह्णो ख्पप्‌)के प॒थ 
सम्बन्ध है । तू केवल आध्यात्मिक उपाधिसे परिच्छिन्न इए इस वरह 
ही अल्प खूपको नही जानता बल्कि अधिदैवत उपाधिसे परिच्छिन 
हए इस त्क भी जितत रूपो त. देवताओं जानता दै वह भ 
निश्चय तु. इसकै अल्प ख्पको हौ जानता है रेस मे मानता | 
इका जो अध्यामरूप है ओर जो देवताओंमे है वह भी उपपि 
परिच्छिन्न होनेके काएग दहश्व ( अल्प ) से दूर नदीं है । नि | 


जो सम्पूण उपधि ओर विशेषणोसे रहित शान्त अनन्त एक अद्वितीय | 


मूषां निय बहम दै बड घुगमतासे जननेयोम्य नहीं है--8 | 
इसका अभिप्राय है | 
न ~ 
वक्य-माप्य 

यथोवतं खुपरिनिञ्ितः सन्नादागमाचायौत्मानुभवघत्वयत्रय 
ध सङः त्यथम्‌ । एं हि खपरिनि्टिता वि लकल 
र अ विचाेके अनन्तर भलीर्गेति निश्चय करके गाठ 
र, ६ अभव --इन तीनो परतीतियो क एक ही विष 


| |१| ॥ 
(५ । | || 
लण्ड २1 श्ाङ्करभाष्याथं ८५ ||| 
पष्ट-भाष्य || 


| 
यत्‌ एवम्‌ अथ च॒ तसात्‌ मन्ये अचापि मीमांस्य | 
धिचार्थमेव ते तव व्रह्म । एवमाचारथोक्तः शिष्य एकान्ते 
उषिटः समाहितः सूच्‌, यथोक्तमाचार्येण अआगममथंतो | 
विचायं तकृतथं निधौ, स्वानुभवं करस आचा्॑सका्च- 
पगम्य उवाच---मन्येऽहमथेदानीं विदितं वहेति ॥ १॥ 
- ~> 
क्योकि रेसी वात है इसव्यि अभी तोम तरेव्ित्रहको | 
विचारणीय ही समञ्चता द्व । आचार्यके रेता कहनेपर शिष्यने 
शकान्तये बैठकर समाहित हो आचार्थके बताये हए आगमको अर्थ 
सहित विचारकर ओर तकदरारा निश्वयकर आत्मातुभव केके 
अनन्तर आचाथके समीप आकर कहा- यैं पे मानता ह्र कि अव 
मे ब्रहम विदित हो गया है॥ १॥ 
=-= 
तक्य-मप्य 
स्थान अनिध्धितेति न्यायः धदितो भवति, सन्ये विदित- 
मिति परिनिष्ठिदनिश्छितविश्नप्रतिल्ादेतूकतेः ॥ १ ॥ 


- "2 ----- 





इससे यह न्याय दिखलायागया दै कि इस प्रकार चू निशित किया 
हुमा गान ही सफठ होता दै--अनिश्चित नर्द" क्योकि (मन्ये विदितम्‌? 
इस उक्तिसे परिनिषठित--निश्चित विनञानकौ प्रतिज्ञाके देवक दी प्रति- 
पादन किया गयादै॥ १॥ 


८६ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 


कथमिति, धृणु-- 
वसे विदित हआ है सो इुनिये-- ॥ 
अनुमूतिक्रा उल्टेख | 
नाह मन्ये सुवेदेति नौ न वेदेति वेद्‌ च। 
यो नस्तद्‌ तद्वेद नो न वेदेति वेद्‌ च ॥ २॥ 


भ नतो यह मानता कि ब्रह्मको अच्छी तरह जान ग | 
ओर न यही समइ्ता हं कि उसे नहीं जानता । इसलिये भे उसे जानता 
ह [ ओर नहीं भी जानता ] । हम रि्योमंसे जो उसे न ते नह 
जानता दँ ओर जानता दी दर इसी प्रकार जानता है वही जानता 
है ॥२॥ 





वक्य्‌-भाप्य्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


परिनिष्ठितं सफटं विज्ञानं प्रतिजानात आचाय 
निश्चययोः त॒ल्यताये यस्माद्धेतुमाह नाहं मन्ये खवेद्‌ इति । 


आचायका ओर अपना निश्चय समान ही है यह दिखलिक 
ल्यि शिष्य अपने अच्छी प्रकार निश्चित किये हए सफल विनी 
प्रतिशा करता ठैः क्योकि ननाह मन्ये सवेद्‌^- एसा ककर वह उस्रा 
हेव वतखाता है । 


व व - 
2 मी गार सातय माष इसी पाठके अनुसार है॥ 


खण्ड २] लाङ्रभाष्यार्थं ध 
पद्-भाष्य 


न अहं मन्ये सुवेदेति, नेबाहं मन्ये सुवेद बहति । नैव 
तहिं विदितं तया वहत्ुक्तं जाह नो न बेदेति वेदं 
च | वेद चेति च शब्दान्‌ वेद्‌ च । 

नलु विप्रतिषिद्धं नाहं सन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति, 
वेद च इति । यदि न सन्यदधे सुबेदेति, कथं सन्यसे वेद्‌ 

मै अच्छी तरह जानता द्र रेसा नहीं मानता अर्थात्‌ ब्रहमको 
अच्छी तरह जानता हू ेसा सी मै निश्वयपूैक नहीं मानता | (तब 
तो तचे व्रह्म विदित ही नहीं हइृभ- रेता कहनेपर शिष्य कहता 
है--भे नहीं जानता, सो भी बात नहीं है, जानता भी र ।' मूढ- 
क व्रेद च" इस पदसमूहके च राब्दसे नहीं भी जानता, ेसा अर्थ 
लेना चाहिये । 

गुरु-- भैं ्रह्को अच्छी तरह जनता द्र रेस नहीं मानता 
तथा भें नहीं जानता--सो भी वात नहीं है बल्कि जानता ही द्र 
पूसा कहना तो परस्पर विद्र है । यदि त्‌ यह नीं मानता कि से 
अच्छी तरह जानता र तो रेता कैसे समञ्चता है कि उसे जानता 





वक्य-भष्य 
अरेव्यवधरणा्थो निपातो नैव भन्य इत्येतत्‌ । यावद्‌- 
परिनिष्ठितं विज्ञानं तावत्छुवेद खुं वेदाहं ब्रह्मेति ननिपरीतो 
(अहः यह निश्चयाथक निपात ३ ! इसका यह तात्य ह किमे [ हमको 
अच्छी तरह जानता द ] टेखा मानता ही नरह । जवतक सञ्च रान परा 
नहीं हुआ था, तवतक ही मुञने धव ब्रह्को अच्छी तरह जानता ह*- ` 





८८ केनो पनिषद ¢ 
पद्‌-भाष्य 


चेति । अथ मन्यसे वेदेवेति, कथं न मन्यसे सुवेदेति । ए 


सवेन ज्ञेयं पिपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम्‌ । संशयपिपषै 
हि सयत्रानथकरत्वेनेव प्रसिद्धौ । 


भी है" ओर यदि त्‌ मानताहैकि भ्न जानता हीर तो पेता क्यो 
मानता कि उसे अच्छी तरह जानता द्र । संरायगुक्त ओर रिप 
ज्ञानको छोडकर एक वस्तु निततके दारा जानी जाती है उीसे करौ 
वस्तु अच्छी तह नही जानी जाती- रेता कना तो टीक नही ै। 
ओर रेता भी कोई नियम नहीं बताया जा पकता रि ब्रह्म संशययुकत 
अथवा विपरीतषूपसरे ही जाननेयोग्य है, क्यो्रि संराय ओर विपये 
तो सर्वत्र अनयकारी रूपसे ही प्रिद है । 








वाक्य-माप्य 
मम्‌ निश्चय आसीत्‌ । स उपजगाम भवद्धिर्विचाटितल 
€ क + 

यथोक्ताथमीमांसाफलभूतात्‌ 
परत्ययाद्धिरुदत्वात्‌ । अते नाह बन्ये सुदति । 

एस विपरीत निय भा | आपके दारा [उस निशवयसे ] विचसतिननि 
जानेपर अब मेरा वह निश्चय दूर हो गवा, स्योकि वड्‌ पूर्वोक्त अर्थकरी मीमा 
न ) के पर्सस्प पते आके ्रह्लनिश्चयरूप सम्यक प्रलये 
विदध दै । अतः “भं अच्छी तरह जानता दः एेता तो मानता ही नक। 


| 


न तेनेव ५ (~ ॥ 

वस्तु येन ज्ञायते, तेनब तदेव वस्तु न सुविज्ञायत शी 
© £ {3 €~ ४ 

विग्रतिषिद्रं संशयविपर्ययौ वजेयित्वा । न च व्रह्म संशि 


स्वात्मच्रह्यत्वनिश्यरूपात्सम्य ( 


चण्ड २] शाङ्करभाष्यं ८९ 


नि [८ 


पट्‌-भोष्य 
एवमाचार्येण विचास्यमानोऽपि शिष्यो न विचचार, 


(््थदेव तद्विदितादथो अविदितादधि, इत्याचार्योक्तागम- 
समरदायबलात्‌ उपपत्यजुभववलाच; जगज च ब्रहमविवाधां 
+ © [> [न 
दृटनिश्चयतां दशेयन्नास्मनः । कथमित्युच्यते-यो यः किद्‌ 


आचा्द्यरा इत प्रकार विचलित किये जानेपर भी वह विदितसे 
अन्य क्षो 8 ओर अविदरितसे भी ऊपर दहै" इत आाचायेके कहे ह्‌ 
शहम्प्रदायके बटसे तथा उपपत्ति ओर अपने अनुभवके बलस 
शिष्य विचलित न हआ; वत्कि वह व्रह्विदयामं अपनी दृद्निश्चयता 
न ` = ` 


वाक्य-माप्य 

यस्माच्च पतन्नेव न वेद्‌, नो न वेदेति मन्य इत्यदुवततेः 
अविदितब्रह्मप्रतिपेधात्‌ । कथं तदि मन्यसे इत्युक्त आद वेद च । 
चदाब्दाद्धेद्‌ च न वेदं चेत्यभिश्रायः। विदिताविदिताभ्यामन्यत्वाद्‌- 
ब्रह्मणः । तस्मान्मया विदितं ब्रह्मेति मन्य इति वाक््याथः। 

तथा, उस ब्रह्मको मै नदीं जानता--एेसा भी नदीं मानता; क्योकि 
अविदित व्रह्मका परतिपरेध किया गया दे । यँ नो न वेदेति, इस वक्रय 
अगि मन्ये, इस क्रियापद्कगी अनुडृत्ति होती दै । फिर यद पूछनेपर कि 
पुम किस प्रकार मानते हो ? दिष्य वोला-षेद च। यर्दो च्व 
शब्दे धवेद्‌ च न वेद्‌ च, अर्थात्‌ जानता भी द ओर नदीं भी जावता- 
रेखा अभिप्राय है, क्योकि ब्रहम विदित ओर अविदित -दोनंसि दी भिन्न 
ै। अतः ध्रह्म मुञ्चे विदित है--यह मानता हू--यकी इस वाक्यक्रा 
अर्धं दै | 


९० केनोपनिषद्‌ 


र [ खण्ड २ 

पद-भाष्य हि 

नः असक सब्रहचारिणां मध्ये तन्महुक्तं वचनं त्वतो १ ( 

स तदूत्रह्म वेद्‌ । 
किं पुनसतदरचनमित्यत आह नो न वेदेति वेद च इि। 
यदेव अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इत्युक्तम्‌, तद 
स्तु अलुमानासुभवाभ्यां संयोज्य ॒निधितं वाक्यान्तर 
दिखलते हृए्‌ गजने चणा | किंस प्रकार गज्जन खगा, सो वतखते हि 
हम साथी ब्रहमचासयिमेसे जो-जो मेरे के हृए्‌ इस वचनको तस 

जानता है- वही उत ब्रह्मको जानता है 


अच्छा तो बह वचन है क्या १ रेता प्रशन किरनेप्र [ शिष।]| 


कहता है नहीं जानता-रेसा भी नह है, जानता भी र| जोषा , 
[ आचार्थने ] धह प्रिदितसे अन्य ही है ओर अविदितसे मी उपै 
रप भ्रा कही थी उसी वस्तुको अपने अनुमान ओर अनुम 
पिटाक निरिचित करके आचार्यक बुद्धिको ---- 0 आलान वुद्विको सम्यवः प्रकारे शी प्रकारसे बत 


वाक्य-माप्य व 
. ~ अथवा वेद्‌ चेति नित्यविज्ञान्रह्मस्वरूपतया नो न 
चदव चाहं स्वरूपविक्रयाभावात्‌ । विदोषविज्ञानं च पराध्यशतं 
न स्वत इति परमार्थतो न च वेदेति । 
सथवा वेद्‌ चः 


स्वरूप होनेके कार 


इतका यह्‌ अभिप्राय है कि मँ नित्यविज्ञान-बह 
ण नहीं जानता 


स वयोनि णेसी बात नदीं दै । बल्कि जाना 

ही ६ क्योकि अपने स्वरूपम को$ विकार नकी द । तथा विशेष विजान भ 

दूसरंका अगरोपित क्रिया हुआ ही द स्वसूपसे नहीं है इसल्ि परमाथ 
नही भी जानता । 
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^ न 
पद-भाष्य 
नोन वेदेति वेद च इत्यवोचत्‌ आचायवुद्धसंवादां सन्दवुद्धि 
्रणन्यपोहाथं च । तथा च गजितघ्ुपफःनं भवति “मो चत. 
द्द तद्वेद! इति ॥ २ ॥ 
स 
ओर मन्दधुद्वियोकी बुद्धिकी पर्हंचते वचानेके य्यि एक-दूसरे आ्से 
भै नहीं जानता--रेसा नहीं दै, जानता भी दर रपा कहा है । रेत 
हनेपर ही हममेसे जो इस [ वाक्थकरे ममं ] को जानता है बही 
जनता हैः यह गजना उचित हो सकती है ॥ २ ॥ 
ए ग्स ~म 
स्ख वच््य-सास्यं [~ 

यो नस्तदेद तद्धेदेति पक्नान्तरनिरासार्थमास्नाय उक्ताथोनु- 
वादात्‌ । यो नोऽस्साकं मध्ये स पव तद्र वेद्‌ नान्यः । उपास्य- 
्रह्मवित्वादतो ऽन्यस्य यथाह वेदेति । वेद्‌ चेति पक्षान्तरे ब्रह्म- 
वितं निरस्यते । ऊुतोऽयम्थो ऽवसीयत इत्युच्यते । उक्ताचु- 
वादाटुकतं ह्यज्वदति नो न केदेति वेद चेति ॥ २॥ 

= 

ध्यो नस्तद्वेद तद्रेद्‌ः यहं आगम उपर्युक्त अथ॑का अनुवाद होनेके 
कारण इसते अन्व परक्षौका निपेध करनेके ल है । दमत जो उस ब्रहमको 
हस प्रकार विदित--अविदितसे भिन्न जानता हे बही जानता दै, ओर कोई 
नदीं वर्यो जैसा मै जानता रँ उसके अन्य प्रकार जाननेवाा तो उपा 
भरत्‌ कारव व्रह्मको ही जाननेवाट दै । चेद्‌ चः इस पदते अन्य पक्षवालेभे 
बहविष्वका निरास किया जाता हे । कंस कारण यह निषफषं निकाला 
नाता है १ सो वतते है । ऊपर के हए अथका अनुबाद करके कारणः 
योकि यौ (नो न वेदेति वेद चः इस वाक्ये पूर्क्तका दी अनुबराद्‌ 
क्पे ईं ॥ २॥ 


>° ®> 


षर केनोपनिषद्‌ 


पद्-भाष्य श 

दिष्याचायंसंवादातयतिनिव्र्य सेन रूपेण शतिः समह 
[1] > © (४५ बोधयति [> [8 
सवादनिवत्तमथेमेव - यसखामतमित्यादिना- 

=+ © व्व ई 

अन शिष्य ओर आचायके संवादसे निदत्त होकर श्रुति समसत 
संवादसे सम्पन्न होनेवाटे अर्धको ही ्यस्वामतम्‌” इत्यादि अपने ही 
रूपसे बतलाती है-- 





--ल्- 
ज्ञाता अन्न हि ओर अन्न ज्ञानी हे 
यस्यामतं तस्य सतं मतं यस्य न वेद्‌ सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ॥ ३॥ 
ब्रम जिको ज्ञात नही है उसी ज्ञात है ओर निष्को 
ञात है वड उसे नही जानता; क्योकि व॒ जाननेवाेका विनि 
जाना हृभा है ओर्‌ न जाननेवाशेका जाना हआ है [ करोषि अय 
वस्तुओके समान दस्य न होनेसे वह॒ विषयस्पसे नहीं जाना ज 
सकता ] ॥ ३ ॥ 
पद्-भाष्य 1 
यस्य॒ ब्रह्मविदः अमतम्‌ अविज्ञातम्‌ अविदितं 
नक्षति मतम्‌ अमिप्रायः निशयः, तस्य मतं ज्ञातं सम्ब 
जि त्र्वेताका एसा मत- अभिप्राय अर्थाद्‌ निश्चय 8 
कि त्रा अमत--अविजञात यानी अविदित है उसे ब्रह्म दीकटीक | 





। ` ॥ 
| 
| 
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1५ 3८ ० ०१०७ त. । 
पद्-भाष्य | 


कऋह्यमिप्रायः । यस पुनः मतं ज्ञातं विदितं मया ब्रहेति 
तिय न वद्व सः न व्रह्म 'वजानाति सः। 
विद्वदविहुपोयथाक्तं पक्षो अवधारयति--अविज्ञातं 
िलानतामिति, अविज्ञातम्‌ असतम्‌ अविदितसेव त्म 
मत भर्धात्‌ ज्ञात हो गया है-रेसा इसका तात्पय है । ओर जि 
शते ब्रह मत- हात अर्थात्‌ विदित हयो गया है-पेसा निश्चय 
है व्ह जानता इी नडं 
अब अविज्ञातं विजनताम्‌' पेपर कहकर विद्वान्‌ ओर विद्ान्‌- 
कै उपयुक्त पक्षोा अवधा ( निश्चय ) काते है--जाननेवालयं 








वाक्य-माष्य 
यस्या्रतम्‌ इति शरत्‌ आख्यायिकारथोपक्ंहाराथैम्‌ । 
रिष्याचायोक्तिध्त्युक्तिखश्चणया अनुभवयुक्तिधधानया आख्यायि- 
क्या योऽथः सिद्धः स श्रौतेन वचनेनागपप्रधानेन निगमन- 
खानीयेन संक्चपत उच्यते । यदुक्तं ॒विदितष्टन्यद्वागादी- 
ताप्रगोचरत्वात्‌ मीमांसितं चाभवोपपत्तिभ्यां ब्रह्म तत्तथव 
शतव्यम्‌ । 
धस्यामतम्‌› इत्यादि श्रति-वचन इस आ्यायिकाका उपसंहार 
कलेषे ल्यि दे । शिष्प ओर आचार्यकी उक्ति-प्युक्ति दी जिसका लषणः 
षी इस अनुभव ओर युक्तिप्रधान आद्यायिकासे जो अधं सिद्ध हुभाः 
बह सषका उपसंहार करनेवाले इस शाखप्रधान श्रोतवचनसे सक्षपम 
षदा नाता है | जिते वागादि इन्दर्योका अविषय दोनेके कारण 
भने हुए पदा्ोसे भिन्न वतल्यया था तथा अनुभव ओर उदत्तिरे 
निसकी मीमांसा की थी उस ब्र्मको वैसा ही जानना चाहिये । 


९.७ केनोपनिषद्‌ 


[ खण्ड २ 
~ 
पद्‌-भाष्य 
विजानतां सस्पगिदितवताभित्येतत्‌ } धिज्ञातं विदितं ऋ । 
अविजानता, असम्यग्दिनाय्‌, इन्दरियमनोबुद्धिष्ववासः 
अधात्‌ मटी प्रकार समञ्लनेवा्ो्ो वड ब्रह्म अविज्ञात अक 
¢ 


ती ~~ = = [त ५ ओ किं ~ 
यान अराद्ते ( अश्य ) ही दहै; तात्पर्यं यहद कि इन्दिय, मन 


ओर बुद्धि आदि आत्मभाव करने अतम्यग्दशी अङ्ञागियक 


वक्त्य-माप्य 
कस्मात्‌ ? यष्यामतं यस्य विविदिषापयुक्तपवरृत्तख 
साधकस्य अमतमविज्ञातमविदितं ब्रह्म इत्यात्मतत्वनिश्चयफटाव- 
सानाववबोधतया विविदिषा निवृत्ता इत्यभिप्रायः; तस्य मतं 
ज्ञातम्‌ । तेन विदितं व्रह्म येनाविषथत्येन आत्मत्वेन प्रति- 
जद्धमित्य्थः। स सम्यण्दशीं यस्य॒ विक्ञानानन 


तरमेव ब्रह्मास- 
भावस्वाचसितत्वात्‌ सर्वतः 


कायौभावः विपर्ययेण मिथ्याज्ञाने 
भवति । कथम्‌ १ मतं विदितं ज्ञातं मया ब्रह्मेति यस्य वि्ञानंस 

क्रिस कारणसे १ [ सो बतछति दै] जिज्ञासासे प्रेरित होक 
भह्त हए जिस साघकको व्र अविज्ञात--अविदित है अर्थ्‌ 


आतमतखनिश्चयरूप फलम पथवसित दोनेवाले शञानरूपसे जिसकी जिता | 
नित हो गवी दे उसको नद विदित--कात है । तात्पर्यं ह 
निने वरहा अबिपयस्पसे आत्मभाव जाना दै उसीने उसे जाना 
दै । जिसे विक्ञानकी प्राक अनन्तर दही सव ओर व्रह्चातमभावी 
प्रा्ति दो जानेके कारण कतनयका अभाव त ता | 
सम्यग्दर्शी दै । इससे विपरीत समञ्नेवाला मिथ्या ज्ञानी होता दै । 
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9 ५ थ 


पद्‌-भाष्य 
सि 


दश्िनामित्यथः; न॒ तवत्यस्तच बाव्युत्पन्नवुद्धीनाम्‌ । न हि 
+ [> ~ €~ 
तेपां विज्ञातम्‌ असाभिर्हेति तिर्भ्ति । इन्द्रियमनो 


व्यि त्र्य विज्ञात यानी विदित (शय) दी ।४ ह, जिनकी बुद्धि 
7 अनयुलन्न ( अङुशल ) दे उनके विपे देसी वात नहीं, 
कथोकि उन्हे तो दमने त्रहमको जातं व्य ह; रेष्ठी दद्धि ही नदय 
न 
वाक्य्‌-नाप्प 
मिथ्यादश्ची विपरीतवक्ञानो विदित द्न्यत्वादूबह्मणो न वेद्‌ 
स न विजानाति। 
ततश्च 1†सद्धमवेदिक्तस्य विज्ञानस्य सिथ्यत्वम्‌, अब्रह्म- 
विषयतया निन्दितत्वात्‌ । तथा कपिलकण सुगदिसश्रयस्यापि 
प्वद्तत्रह्लविषयत्वादनवस्थिततर्कजम्यत्वाद्धिविदिष(निवत्तश्च । 
क्स १ [सोकहते हं] जिक्र रेता विज्ञान हे कि व्य मुञ्च 
विदित-ज्लात अथात्‌ मादस द वह्‌ विपरीत [वज्ञानवान्‌ [सथ्याद्रा 
दै क्योकि व्रह्म विदितसे भिन्न ६ इसल्यि वद ब्रह्मको नदीं 
जानता-नहीं समञ्चता । 
इन कारणो अवेदिक विज्ञानका मिथ्यात्व सिद्ध हआ, क्योकि 
वट्‌ ॒व्रह्मविषयक न दोनेसे निन्दति है । यदी नही, कपिल ओर 
। कणाद आदिके सिद्धान्त भी नातत्रह्मविषरयकः अनवध्ितत्फजनित 








~~~. 





% इस वाक्यका तायं यद दै करि "जिन्हे बरह्मके खशूपका 
यथाथ ब्रोधदहदोगया दैवे तो उसे मनबुद्धि आदिसे अग्राह्य हीनेके 
कारण अज्ञात यानी अज्ञेय दी मानते ओर जो अशानी रै वे मन 
बुद्धि आदिको दी आत्मा समञ्चनेके कारण व्रह्मका उनके साथ अभेद 
समञ्चकर यह मानने ल्गते ह किं दमने उसे जान ल्या दै । 


९६ केनोपनिषद्‌ 


र 
पद्‌-भाष्य 
बद्रयुपाधिष्वात्मदरिनां त॒ बरहमोपाधिविवेकाुप । 
उदरयाद्यपाधेथ , वज्ञतत्वाद्‌ विदितं त्र्मतयुपपयते भ्रानि 
त्यतोऽसम्यग्दशनं पवक्षतवेनोपन्यखते विज्ञातमविजानताभि- 
होती | वितु जो लेग इन्दिय, मन ओर बुद्धि आदि उपाधियेम 
आस्ममात्र काएनेवलि है उन्दं तो, ब्रह्म ओर उपापिके पार्थयवां 
जानन होने तथा बुद्धि आदि उपाभिके ज्ञातरूप होनेसे बरह्म विदित 
दै, पेसी भरन्ति होनी उचित ही है । अतः य वज्ञातमविजानताम्‌ 

= ~ 1 


वाक्य॒-भाष्य 
मिथ्यात्वमिति । स्मृतेश्च ध्या वेद्वाद्याः स्प्रुतयो याश्च 
काश्च कुदष्रयः । सवौस्ता निष्फलाः प्रोक्तास्तमोनिश्वा हि ताः 
स्ताः” ( मनु० १२९ । ९५) इति विपरीतमिथ्या- 
ज्ञानयोनंष्रत्वादिति । 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतामिति पूव्येतुक्ति- 
रयवाद्स्यानथेक्यात्‌ । अनुवादमानेऽनर्थकं वचनमिति 
पूवोक्तयो्यस्यामतमित्यादिना लञानाज्ञानयोदंत्वरथत्येनेद्‌ मुच्यते । 
ओर जिजञासाकी निदत्ति न कपनेव होनेसे मिथ्या दी दह । «जो वेद्‌- 
वाह्य स्पतिर्यो ह तथा ओर भीजेो कोई कुविचार हँ वे सभी निष्फल 
कदे गये है ओर सव-के-सव अनञाननिद्ध ही माने गये हैः इस 
-स्मृतिवक्यसे भी विपरीत ज्ञान ओर मिथ्याज्ञानको नष्ट बतलाया गया दै । 

अविज्ञाते विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌? 
कदे हुए अथैका देतु-कथन दै, क्योकि उसीका अनुवाद करना तो 
व्यथं॑दोगा । अनुबादमात्रके लिय कोई बात कहना कुक अथं नदीं 
रखता, इसय्यि ध्यस्यामतम्‌? इत्यादि प्व पदसे 
अज्ञानके देतुरूपसे ही यई कदा गया हे | 


यह मन्त्रके पूरा 


कट्‌ हुए सान ओर 
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"ननन, 
पद्‌-भाष्य ह 

परिति अथ्रा हत्थं उत्तरार्धोऽविज्ञात- 

मित्यादिः ॥ ३ 


क) 


"श्छ 


ध 


स॒ वक्थद्रारा अतम्पाददानका प््षल्मते उस्छेव 
किया गया हं | अथवा अविज्ञातं विजानताम्‌" इत्यादि जो मन्वा 
¢ =, ~ (6 
उत्तराद्र ह वह ठेतु अधर्मे है॥३॥ 


--------€.+.7--= ~ --- 


----________-______ 


वत्त्यि-नाष्य 

अविज्ञातमविदितमात्मत्वेन अविषयतया व्रह्म विजानता 
यसूएत्‌ तस्मात्तदेव ज्ञानम्‌ । यत्तेषां विज्ञातं विदितं व्यक्तमेव 
वुद्धयादिविषयं ब्रह्माविजानतां विदिताविदितन्याचरत्तमात्म- 
भूतं नित्यविज्ञानखरूपमात्मस्थमविक्रियमसरृतमजरमभयमनन्य- 
त्वाद्विषयभिप्येवम्‌, अविजानतां बुद्धथादिविषधात्मतयैव नित्यं 

कर्यो्रि विन्नानि्ोकरो व्रह्म आत्मष्वश्प होनेके कारण इन्दियोका 
विष्य न दोनेसे अविज्ञात--अविदित 2 इसच्मि वही ज्ञान दै । आओ 
ज अज्ञानी ई जो ेखा नदीं जानते कि ज्ञात ओर अक्ञात पदाति रकि 
अपना आत्मा निव्यविज्ञानस्वरूप आत्मद; अविक्रियः अमृत, अजरः 
अभय ओर अनन्यल्प हनेके कारण व्रह्म किसी इद्दियक्रा विघरव नहीं 
दै--उन्दीको वरह विज्ञात--विदित--व्यक्त अर्थात्‌ बुद्धि आदिक 
विष्रयरूपते ही प्रतीत होता हैः उन्दं सर्वदा बुद्धि आदिके विषह्यते ही 


# देतु यो समञ्चना चादिये--्रह अक्ञानिर्याओे इसव्ि ज्ञात दै; 
केयोक्रं विज्ञानियोको वह अज्ञात दै । 

५. 

के० उ० ७-८-- 





९८ केनोपनिषद्‌ 
न 


पद्‌-भाष्य 
अचिज्ञातं विजानताम्‌ इत्यवधतम्‌ | यदि बहमासन्तप्‌ 
एवाग्ज्ञातम्‌, सोकिव्यनां व्रहमविद्‌ चाविरोपः रातः । 
अज्ञातं विजानताम्‌' इति च परस्परविरुद्‌ | कथं तु 
तदुत्रह्म सस्यग्बदितं भवतीत्येवमथेभाहः 
ब्रह्म आननेवागेको अविज्ञात है, एसा निश्चय हभ | इस 
प्रकार यदि ब्रह्न अत्यन्त अविज्ञात ही है तो टौकिक पुरुष आर्‌ 
ब्रसवेत्तओम कोई मेद नहीं रह जाता । इसके सिवा (जाननेवालको 
अविज्ञात है यह कथन परस्पर विरुद्ध भी ह | फिर वह ब्रह 
सम्यक्‌ प्रकारसे कैसे जाना नाता है-यही बात वतलिके स्मि 
कहते है - 
= -- 


वङ्सि-म॒प्य 


[ खण्ड २ 
म 


विह्ञातं व्रह्म । तस्पािदिताविदितव्यक्ताग्यक्तथतौष्यासोपेण 
कायकारणभायेन सविकटपमयथाथंविषयत्वात्‌ । शुक्तिकादौ 
रजताद्यध्यारोपेण ज्ञानवन्मिथ्याज्ञानं तेषाम्‌ ॥ ३ ॥ 
-->~-ॐ--9 ~ 
डका नान दे । अतः विदित.भविदित अथवा व्यक्तअव्यक्त आदि 
ध्मेकि आरोपे [ उनका जाना हु ब्रह्म ] कायं-क्रारणभाव रहनेसे 
खविकस्प दी द क्योकि बह अगथा्थःविषयक है | उनका यह ञानं शक्त 
आदिमे आरोपित रजत आदि जानोके समान मिया हीह ॥ ३ ॥ 
चक 


ॐ 


| खण्ड २] शाङ्करभाष्याथं ९९ 
॥ 


व 


| विज्ञानावभाततमे व्रह्मकी यनुमूति 
| | मरतिगोधविदितं मतमसतं॑हि विन्दते । 
आत्मनां विन्दते वीय विद्यया विन्दतेऽपरतस्‌ ॥४॥ 
जो प्रत्येक बोध ( वेद्र-प्रतीति ) मे प्रव्याप्मद्पसे जाना 
गया है वही ब्रह्म हैरी उसका ज्ञान है; क्योकि उस ब्रह्ञानसे 
अमरृतलकी प्राप्ति होती है । अग्रत अपनेहीसे प्राप्त ह्येता 
है, वियासे तो अङ्ञानान्धकारको निवृत्त करनेका सामथ्यं 
मिक्ता दहै ॥ %॥ 
पद्-भाष्य 
| ्रतिरोधविदितं वोधं वोधं प्रति परिदितप्‌ । बोधशब्देन 
| बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते । स्वे प्रत्यया यिषयीमवन्ति यख स 
'्रतिबोधविदितम्‌? यानी जो वोधर-बोधके प्रति विदित होता 
है । यँ बोधः शब्दसे बुद्धिस होनेवाटी प्रतीतिों ८ ज्ञानो ) का 





वह्यि-नाष्य 
प्रतिबोधविदितं सतम्‌ इति चीप्खा भ्रत्ययानामातपाववोध- 
= [3 % द निप ९. 
दवार्वात्‌ बोधं भ्रति बोधं प्रतीति वीप्सा सर्व॑घ्त्ययस्याप्त्यरथा । 
बोद्धा हि स्व प्रत्ययाः तत्तलयोदवध्धित्थविज्ञानस्वरूपात्मन्यापतत्वाद्‌ 
्रतिवोधविदितम्‌ः यह द्वि रक्तिं दै क्योकि प्रतीतिरयो ही आत्मज्ञानी 
द्वार है । व्वोधं प्रति वोधं प्रतिः (८ बोध-बोधके प्रति) 
यह द्विरुक्ति सम्पूणं प्रतीति्योमै [ व्रहकौ | व्याति सूचित 
करनेके लिय दै । बुद्धिजनित सम्पू प्रतीतिर्वा तपे इए छेके समान 
नित्य विज्ञानस्वरूप आत्मासे व्याप्त रहनेके कारण उस विज्ञानस्वरूपसे ही 


र, 


पभ 


१०० 


केनोपनिषद्‌ [ खण्डर 


म 
पद्-भाष्य 
आत्मा सर्वबोधान्परति बुध्यते । सर्प्रत्ययदशीं चिच्छक्ति 
सखरूपमात्रः म्रत्ययैरेव प्रत्ययेष्वविशिष्टतया र्यते 
नान्यद्‌ दारमन्तरामनो विज्ञानाय । 
अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया विदितं व्रह्म यद्‌ तदा 
परत्मयसाक्षितिया तन्मतं तत्‌ सम्यग्दशेनमित्य्थः संप्रत्यय 
्रहमणोऽमेद्‌- दुरधित्वे चोपजननापायवजितदकस्वरूपता 
मतिपादनम्‌ नित्यत्वं व्ि्ुदरखरूपलमात्मत्यं निविंशेपतेकलवं 
कथन हआ ह | अतः समस्त प्रतीति्यां जिक्तकी विषय होती है 
वह आत्मा समस्त बो्ोके समय जाना जाता है । सम्प प्रतीतिोका 
साक्षी ओर चिच्छक्तिष्ठरूयमात्र होनेकरे कारण वह प्रतीतियोद्रार 
सामान्यरूपे प्रतीति्ोमे ही लक्षित होता है । उप्त अन्तरात्मा 
ज्ञान प्राप्त करनेके च्वि कोई ओर माग नही है । 
अतः जिस समय ब्र्मको प्रतोतियोके अन्तःसाक्षीसूपसे 
जाना जाता है उसी समय वह ज्ञात होता है; अर्थात्‌ यही उसका 
सम्यक्‌ ज्ञान दै । सम्पण प्रतीतिधोका साक्षी दोनेषर ही उका 


बृद्िक्षषटन्य साश्निव, निव्यव, विुद्रलखूपल्, आमल) 
न आ 


वत्त्य-माष्य 
विज्ञानस्वरूपावभाखाः; तदन्यावभाषश्चात्मा तद्विलक्षणो ऽग्नि 
वदुपलभ्यत इति तेन ते द्वारीभवन्त्यात्मोपलन्धौ । तस्मात्‌ 
अवभासित दै तथा उनसे धक उनका अवभासक आत्मा [ लोहपिण्डे 
वया हुए ] अग्निके समान उनसे सर्वथा विलक्षण उपशब्ध होता दे । 
अतः वे वोद्ध मत्यय आत्माकी उपलन्धिम द्वारस्वरूप ह | इति वय 


खण्ड २} शाङ्करभाप्याथं १०९१ 


न्वत 
पद्‌-भाष्य 
च स्शरतेषु सिद्धं भवेत्‌; लक्षणमेदामावाद्रचोम्न ख 
॥ ( र 
धटणिरिगुदहादिषु । विदिताषिदिताभ्यामन्यरह्ञेत्यागमवाकयार्थं 
एवं परिुदर॒ एवोपसंहतो भेवति ।“्टद्र्टा श्रतेः श्रोता 
मतेर्मन्ता वि्ञतर्विज्ञाता'' इति हि श्रुयन्तरम्‌ । 
नेविशेषल्र ओ९ सम्पण मूतोर्मे [ अनुष्यूत ] एकत सिद्र हो सकता 
है, जिस प्रकार कि लक्षणो मेद न होनेके कारण धट) पवत ओर 
गुह्यादिम अकाराका अभेद दै, इस प्रकार ध्व्रह्म विदित ओर 
अव्रिदित-दोनंदीसे भिन्न दै" इस शाद्लवचनके अर्का ही भटी 
प्रकार शोन करके यदा उपहार किया गया द । इतके सिवा 
ध्वह्‌ दृशिकाद्रष्रादैः, श्रवगका श्रोता दहै मतिका मनन करनेवाला 
है ओर विजञातिका विज्ञाता दहै" एसी एक दूसरी श्रृतिभीहै। 
[ उससे भी यही सिद्ध होता है । ] 
वक्य-मष्प 
प्रतिवोधावभासप्रव्यगात्मतया यद्धिदितं तद्नह्य तदेव मतं ज्ञातं 
तदेव सम्यग्ज्ञानवत्परत्यगात्पविज्ञानम्‌, न विषयविज्ञानप्‌ । 
आत्मत्वेन प्रत्यग्मानमेश्चदिति च काठके । “असृतत्वं हि 
आतमज्ञानममूतसनिमिततम्‌ विन्दतेः इति देलुवचनम्‌ । विपयेये 
बौद्ध परत्ययके अवभासमं जे प्रत्यगाःमस्वह्पसे जाना जाता दं वही व्रह्म दैः 
वही माना टु अथात्‌ जात हे तधा वही सम्यग्न्ञानके सिप प्रत्गात्माक्रा 
ज्ञान दै; विषरयज्ञान सम्य्नान नहीं दै । 
प्रत्यगात्माको आत्मखल्पसे देखा रेखा कटोपनिषदूमे कहा 
1 अभरतत्वं हि विन्दतेः ( आत्मक्ञानसं अमरत्व दह आरक्त हता 
) यह देदसूचक वाक्य दैः यक्रि इससे विपरीत ज्ञानसे 





„प्र 5४ 


९०२ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड २ 
प 


पद्‌-भाष्य 

यदा पुनवधिक्रियाकतेति वोधक्रियालक्षणेन तस्तं 
विजानातीति बोधलक्षणेन विदितं प्रतियोधविदितमिति 
व्याख्यायते, यथा थो वृक्शाखाशालयति च वायुरिति तद्वद 
तदा बोधक्रियारक्तिमानात्मा द्रव्यम्‌, न बवोधखकूप शव | 
बोधस्तु जायते विनद्यति च । यदा बोधो जायते, तदा 

निस प्रकारः जो वृष्षकी शाखाओंको चलायमान करता 
है उसे वायु कहते है, उसी प्रकार जिस समय ्रतिवोधविदितप्‌' 
इसका देषा अथ किमा जाता है कि आत्मा वोधक्रियाका कर्ता हैः 
अतः बोधत्रियारूप व्िङ्गिसे उसके कर्ताको जानता है, इसव्यि बोध- 
रूपसे विदित होनेके कारण वह श्रतिबोधविदितम्‌ः कडलता है । 
उस समय-आत्मा बोधरत्रियारूप शक्तिसे युक्त एक द्रव्य पिद्र होतादै 


वाक्य्‌-माष्य 

खत्युपाप्तेः । विषयात्मधिज्ञाने हि सृत्युः धारयत 
इत्यात्मविज्ञानमसतत्वनिमि्म्‌ इति युक्तं ेलुवचनमसतत्ं दि 
विन्दत इति । 

आत्मज्ञानेन किमखतत्वसुत्पायते ? 
खत्ुकी माति होती है । बुद्धि आदि विपरयोसे आत्मनो शने दी 
मृलयुका आरम्भ होता दैः अतः आत्मविज्ञान अमरःवका देठ हः 
इसल्मि “अमरपवं हि विन्दतेः यह हेठुकचन ठीक ही ह । 
पूर्व--आतमन्ञानसे अमरत्व उन्न किया जाता है ? 





खण्ड २ | शाङ्करभाष्यं १०२ 


वाधाक्रयया सावशेषः | यदा बाधां नरपतिः तदा नष्टवाधां 
द्वमत्र निषिशेषेः । तत्रैवं सति विक्रियात्मक 
] (चत्याऽख्युद्र्‌ इत्याद्या दषा न प्रहत शक्यन्ते | 
मादन आत्पसनःसघंगजां बोध आत्मनि 
कणादयः समवति; अते आलमनि वोदुधृलभ्‌ न तु 
समन्ना (वुक्रयात्यक् आत्मा; द्रव्या स्तु भर्वति धेट इष 
सान्तात्‌ चचखख्य ही सिद्ध नहीं होता । बोध ( बुद्िगत प्रतीति ) 
उन्न होता है ओर नष्टमीहो जता है | अतः जिक्त समथ 
बोध उत्पन्न होता है उस समय तो वह वोधक्रियारूप विशेषणे युक्त 
होता दै ओर जव उका नाश हयो जाता है तो व निर्विशेष द्भ्यमात्र 
ह जता हे | एता माननेसे तो वह॒ विकारी सावयव, अनित्य ओर 
अशुद्ध निधित हता हं ओर उससे इन दोषोका किसी प्रकार 
परिदार नहीं किया जा सकता । 





॥ रो क मतावलम्वयाका जां मत ह क्ति आला आर्‌ मनकी 
संयोगसे उदनन होनेवाा बोध आत्मार्मे समवाय-सम्बन्धसते रहता 
है इसीसे आत्मामे वोद है, वस्त॒तः आत्मा विकारी नहीं है, 





वक्य-भष्य 


न्‌। 
सिद्धान्ती-नहीं । 
कथं तिं 
पुतं ०-त् केसे १ 


१९०७ केनोपनिषद्‌ 
~~ 


[खण्डर्‌ 
~ ये 
पद्-भाष्य 

2 अ [3 [ष्‌ > ५ ८० त्र न ५ र 
रागसम्रायो; थ्िन्‌ पकषेऽप्यचेतनं दरव्यमत्रं वर्यति भगिज्ञान- 
मनद त्रम" (चरू उ० ३।९।२८ ) जञानं रह्म 
(ए० उ० ५।३) इत्यायाः श्रुतयो बाधिताः स्युः । 
आत्मनो निरघयबत्वेन प्रदेशाभावात्‌ नित्यसंयुक्तखाच्च मनस; 
स्मृर्युत्पत्तिनियमानुपपत्तिरपरिदार्था सयात्‌ । संसगेधमितं 
चात्मनः श्रतिस्यृतिन्यायविरुद्रं कटिपितं सात्‌ । “अङ्गो न हि 
वह तो नीर-पीतादि वेकि समवायी घटके समान केरठ द्रव्यमत्र है- 
सो इस परमे भौ ब्रहम अचेतन दरव्पमात्र सिद्ध होता है ओर श्र 
विज्ञान एवे आनन्दलरूय है" प्रज्ञान व्रह्म है" _ इत्यादि श्रुति 
वाधिते हो जाती है | निखयव होनेके कारण आत्मं कोई देशविशेष 
नहीं है; ओर उसे मनका नित्य-संोण है; इत कारण उकम सफ़ृतिकी 
उतपत्तिके नियमकी अनुपपत्ति अनिवा्थे हो जाती है तथा श्रुति 
स्मृति ओर युक्तिसे कद्र आसक्रे संतरमधम होनेकी कल्पना भी 
~ 1 

वक्य-माष्य 

आत्मना विन्दते स्वेनैव नित्यात्मस्वभावेनासरतत्वं विन्दते । 
नाटम्बनप्ूवेकम्‌ । विन्दत इति आत्मविक्ञानापेक्षम्‌ । यदि हि 
विदयोत्पायमञतत्वं स्यादनित्यं भवेत्कर्मकार्थवत्‌ । अतो न 
विदोत्पायम्‌ 1 

सिदधान्ती-अमरत्व तो भात्माये-अपने नि्यात्मस्वभावसे ही प्रात करते 
हैः किंसीके आश्नयसे नहीं । विन्दतेः इसमे यह्‌ समञ्चना चयि फर 
उसकी प्राति मात्मविज्ञानकी अपेक्षा रखनेत्रारी है । यदि अमृतत्व विध्यसि 
उत्पन्न किया जाने योग्य हेता तो कर्मफलके समान अनिल 


हो जाता। 
( ^ = 
इसलिये वह वि्यासे उत्पा नदीं दे । 





1 


खण्ड २ | छाङ्ूरभाप्याथं ४ 


थ ५ 


पद्‌-भाष्य 


सते" ( तर० उ० ३।९। २६ ) (असक्त सवभूत" 
( गीता १३ । १४ ) इति दहि श्रतिस्मृती । न्यायश्च - 
गुणवद्गुणवरता संसृज्यते नातुल्यनातीयप्‌ । अतः निर्गुणं 
नविशाप सवेविलक्षण केनचिदप्यठुस्यजातीयेन संसूञ्यत 
इत्यतद्‌ नयायविरुद्रं॑भवेत्‌ । तसात्‌ नित्यालु्ज्ञानखसूप- 


होती € । “असङ्ग [ अत्मा | का किसीते सङ्ग नहीं होता? “ङ्घ 
रहित ओर सवका पाठन करनेवाला है" देती श्रुति ओर स्पत प्रदिदर 
है । युक्तिसे भी जो वस्त॒ सगुण होती है उतीक। गुणवानूसे संत 
होता है, वरिनातीय वस्तुओंका संयोग कमी नहीं होता । अतः निर्यण- 
निर्विशेष ओर सवसे विलक्षण आल्माका क्रिस भौ विजातीय वस्तु 
संयोग होता है--पेसा मानना न्यायविरुद्र होगा | अतः निधय 





वत्त्य-नाप्य 
यदि चात्मनैवाखतस्वं विन्दते किं पुनर्वि्यया क्रियत 
इत्युच्यते । अनात्माविज्ञानं निवतेयन्ती सा तचनित्रस्या 
ख।भाविकस्याग्रतत्वस्य निमित्तमिति कटप्यते । यत आह “वीर्य 
विद्यया विन्दते ।' 
यदि कहो करि जव अमृतघ्व स्वतः ही मिल जाता दै तो विद्या उसमे 
क्या करती है तो इसमे हमे यह कहना दै किं वह अनात्मवरिजञानकरो नित्त 
ती हु उसकी निवृत्ति द्रा स्वाभाविकं अमृत्वक्री हेतु बनती दैः 
ब्योकि [ अगले वाक्यसे ] विद्यास [ अनानान्धकास्को नित्रृत्त करनेका | 
साम्यं प्रात होता हैः ेसा का मी ई । 


१०६ केनोपनिषद्‌ ॥ खण्ड २ 


पद्‌-भाष्य 
<्योतिराससा ब्रह्यत्ययमधथं; सव बधबाट्ष्रत्वं आत्सन्‌ः (सिध्यात्‌, 
नृहन्यथा | तस्मात्‌ ्रतवराघुवादते चं तभ्‌ सत सथार्शख्णात 
एवा्थोऽसमिः ) 

यस्पुनः खसंवेघता प्रततिगो 
ब्रह्मणः स्वपर्‌- 
संवेद्यताया व्यते तत्र भव्ति सोपाधिक्लवे अआस्मनो 
ओषाधिक्वम्‌ बुद्रयुषाधिद्वरूपत्वेन भेदं परिकर्ता 
वेत्तीति संव्यवहारः“ आस्मन्येवात्यानं रथति'' 
अविनाशी ज्ञानशवरूप प्रकाशमय आत्मा दही ब्रहम है--यह अथं 
आत्माके सम्पण वोधोके बोद्धा होनेपर ही सिद्रहो सकता दै, 
ओर किसी प्रकार नहीं । इसय्यि श्रतिबोधविदितम्‌ः इसका--हमने 
जेसी व्याख्या की है- वही अथै है ? 

इसके सिवा श्रतिव्रोधविदितम्‌ः इस वक्यका जो स्वप्रकाशता 
अथे बतत्या जाता दै वहाँ आत्मको सोपाधिक मानकर उपमं बुद्धि 
आदि उपाधिके ख्पसे मेदकी कल्पना कर (आत्मासे आल्ाको 
जानता है" देषा व्यवहार हआ करता है जपा कि आत्मं ही 








वाक्य-माप्य्‌ 
वीयं सामथ्येमनात्माध्यासेएमायाखान्तध्वान्दानथिभव्य- 
शणं वर वियया विन्दते । तच क विरिटप्‌ ? असतसविन्दिि। 
विध्रासे बीय--सामथ्य यानी अनात्माके अध्यारोपरूप मायाम 
रहनेवाे अन्धकार ( अज्ञान ) से जिसका पराभव नहीं हो सकता एेसा 
बल प्रात होता दे] वह किख विशेषणसे युक्त ह? वह॒ अमृत 


न 


= 





ह = 


खण्ड २] शाङ्रभाप्याथं १०७ 
पद्‌-भाष्य 
(व° उ० ४। ४। २३ )“खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पर्पोत्तम" 
( गीता १० । १५ ) इति । न तु निरूपाधिकखातमन एकतवे 
सवेता परघंये्ता वा सम्भवति । संवेदन 
खरूपत्वात्संवेदनान्तरपेक्षा च न सम्भवति, यथा प्रकाश 
प्रकाशान्तरपिक्षया न सम्भवः तदत्‌ । 
बौदरपक्षे सखसंवेघतायां तु क्षणभङ्गुरं 
निरात्स्लवं च विज्ञान खात्‌; (न 
हि _ विज्ञातविज्ातेविपरिलोपो विदयतेऽविनाशित्वात्‌” 
आत्माको देखता हैः” “ह पु्पोत्तम | तुम खयं अपनेसे दी आपनेको 
जानते हो” इत्यादि वाक्योंद्वारा कडा गया है, कितु निरपाधिक् आत्मा 
तो एक ख्य दै, अतः उसे स्वसंवेधता अथवा परसंवेयत। सम्भव 
ही नहीं है। जिस प्रकार प्रकाशको किसी अन्य प्रकाराकी 
अपेन्ना होना सम्भव नहं ह उघी प्रकार ज्ञानरूप होनेके कारण 
उखे [ अपने ज्ञानके व्यि ] किंपी अन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है । 
तथा वैद्रमतानुतार तो विज्ञानकी स्वसंवेयता स्वीकार करनेपर 
मी उसकी क्षणमङ्गरता ओर निरात्मकता सिद्ध होने लगेगी । [ सा 


होनेपर ] “अविनाशी होनेके कारण विज्ञाताकी विज्ञातिका व्येप 








चक्य-भष्य 
अविचाजं हि वीये विनाशि । विद्ययाविद्याया बध्यत्वात्‌ । न 
त॒ विद्याया बाधकोऽस्तीति वि्याजमश्ृतं॒वीयम्‌ । अतो 
यानी अविनाशी है । अविद्यासे दोनेवाख बल नाशधान्‌ होता हैः 
क्योकि अविद्या विद्यसे बाधित हो जाती है। किंतु विदयाका बाधक 


१०८ केनो पनिषद्‌ @ 


कतित 
पद्‌-भाप्य 
( बरृ° उ० ४।३।३०) “नित्यं धिं सर्वगतम्‌” (यु° ३० १। 
१।६)५स वा एष महानज आत्माजरोऽगरोऽप्रतोऽभयः" 
( बृ° उ० € । ७ | २५ ) इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्‌ | 
यत्पुनः प्रतिव्रोधशव्देन निमित्तो बोधः प्रतिषोध, 
पतिवोधार्थविचारः यधा सुप इत्यथं परिकसपयन्ति, सकरष्िज्ानं 
प्रतिबोध इत्यपरे; निनिमित्तः सनिमित्तः सकृद्वासढ़द प्रतिबोध 
नहीं होता” “नित्य, विमु ओर स्थगत हैः “वह यदह महान्‌ अज 
आत्मा अनर्‌, अमर, अग्रत ओर अभयख्प है” इत्यादि शरियं 
वातत हो जायेगी | 
इसके सिवा जो वेग प्रतिबोधशब्दसे जेता कि पुपृपुरषको 
होता है वह निर्निमित्त बोध ही प्रतिबोध है- देसे अर्की कल्पना 
करते है अथवा जे दूरे लोग [ सुक्तिके कारण भूत ] एक बार 
होनेवाटे विक्ञानको ही प्रतिवोध समते है| बे बु भी माना करं ] 





वक्य-मप्य 
विदयाखतत्वे निमित्तमात्रं भवति । “नायमात्मा वरृहीनेन 
छभ्यः? इति चाथवेणे ( सु० उ० ३।२।४) । 
ओर कोद नहीं हैः अतः विद्याजनित वीयं अमृत होता ड । इसल्यि 
विया तो अमृतत्वे केवछ निमिततमात्र होती दे । आधर्वण श्रुतिमे भी 
कहा दे--“यह आत्मा बल्दीनसे प्रा होने वोग्य नहीं हे |; 


खण्ड २] राङरभाप्याथं १०९ 
~ पानय ' " 
एव हि सः । अमरत्वम्‌ अमरणसघं स्वरालमन्ययस्धानं मोक्ष 
1 हि यसाद्‌ जिन्दते रभते यथोक्तान्‌ प्रतिवोधास्प्रतिपोध- 
विदितात्मकात्‌, तसास्रतिवोधपिदितमेव मतमिरयभिप्रायः। 
बोधस्य हि प्रत्यगात्सविषतं च सतपप्रतत्वे हेुः। न 
दयात्मनोऽनात्मत्वमख्तत्यं भवति । आत्मत्वादात्मनोऽश्रतलं 
त्रिता निमित्तसे हो अथवा निमित्तसे तथा एक वार्‌ हो अथवा 
अनेकः बार, वह सव-का-सवर प्रतिवरोध हौ है [ इतका विरोष पितेवन 
करनेसे हमे कोई प्रयोजन नहीं है ] क्थोंकि युपुक्षगण उपरक्त 
प्रतिबोधे अर्थात्‌ प्रवयेक बौद्ध प्रव्ययरमे होनेवाले आमज्ञानसे दी 
अप्रृतल्--अमरणमाव अर्थात्‌ अपने आल्ममें स्थित हनारूप मोक्ष 
प्राप्त करते है, अतः वड ( ्रह्म ) प्रत्येक बोधम अनुभव होनेवाला 
ही माना गया है रेषा इसका अभिप्राय है । बोधका तो प्रव्यतात- 
विषयकं होना हौ अमरे कारण माना गया है | आ्माकौ 


च __ ~ ~ ~ न्स 
वुक्य-माष्य 








(1 3 र ब स २ 
| लोकेऽपि विद्याजमेव बलमभिभवाति न रारीरादिसखामथ्यं 
यथा हस्त्यदेः 1 

लेके भी विद्याजनित बल ही 
शरीर आदिका बल नर्दीः जसे दं 


{ मनुष्ये ] विद्ाजनित वल्को नदी दवा सकते । 


दूसरे बर्लका पराभव करता ९» 
1धौ-येद्धे आदिक क।रीरके वरल 





११० केनोपनिषद्‌ [ रेण्ड २ 


पद्‌-भाष्य 
निनिंमित्तमेव एवं मत्यैलमात्मनो यदचिचया अनातल- 
म्रतिपत्तिः । 
कथं पुनयथोक्तयात्मविचयामृततयं चिन्द्त॒ इत्यत 
्ञनेनागृतत्व-आह-- आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते रभते वीर 
प्रा्िप्रकारः 
बलं साम्यम्‌ । धनसहायमन््रौपधितयोयोगङ़तं वीर्यं मृत्यं 
अनात्मरूपता उसके अमर्वका कारण नहीं हो सकती । आतमाका 
अमरत्व उसतः। खरूपभूत होनेके कारण अहैतुक दी है । इषी 
ग्रकार्‌ आत्माकी मृत्यु भी अविदावशा उसमे अनात्मलवकी उपर्न्धि 
ही दै। 
तो र्‌ उपदक्त आ्मज्ञानसे किस म्रकार्‌ अमरत्व खभ कर्‌ 
लेता है ? इसपर कहते है [ सस॒क्षु पुर ] आत्मा अर्थात्‌ 
अपने खर्पकरे क्ञानसे वीयव यानी [ अमरव-प्रापिका | 





वत्त्य-माप्य्‌ 
अथवा प्रतिबोधविदितं मतमिति सङ्देवारोषधिषसीतनिरस्त- 
संस्कारेण स्वप्नप्रतिबोघवदयद्विदितं तदेव मतं ज्ञातं भवतीति । 
अथवा ्रतिबोधविदितं मतम्‌? इस वाक्यका रेखा अर्थं समञ्लना 
चाहिये किं स्वप्नसे जग ॒पड़नेके समान जिसके सम्पूणं विपरीत संस्कारोकाः 





> 


नन क व न 
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~~~ न) 
पद्‌-भाव्य 


न शक्नोरयभिभषितुभ्‌ अनित्यवस्तुकृततात्‌; आसविधा्रतं 
(पः न [ न ् 
तु बीयमा्सनेव विन्दते, नान्येन ईइत्पतोऽनन्यस्ाधनखादास्‌- 


{वधया जसः 


तामध्म प्रात करता है । धन, सहाय, मन्त्र, ओषवि, तथ ओर योगसे 
प्रात होनेवाया वीथै अनित्य वस्तुता किया इ दोनेषे गरयुका 
यराभव कारनेम समं नहीं है; कितु आत्मविचासे होनेवाख वीये तो 
आत्मद्यासा ही प्रात किया जाता है--अन्य किससे नां । इघल्यि 
आत्मवि्याजनित वीय किंसी अन्य साधनसे प्रात होनेवाया नहीं हैः 
अतः वही वीर मूद्युका परराम कद सकता है; क्योकि [ पुन 
परुष ] इत प्रकार आसमविधाजनित वोयेको आ्मद्वारा ही ग्राप्त 
करता है, इसव्यि आत्मतम्बधिनी विद्यसे ही अमस्व प्राप्त करता 
है | अथगवेदीय ( मुण्डक ) उपनिषदे कहा दै--ध्यह आध्मा 

नल न 
अथवा शुरूपदेरः प्रतिवोधस्तेन बा विदितं (५ । ८८८ 
ही बोध दोगा ह उसीसे ज जाना जाता € वही सत अभात्‌ 


`एकं वार ० £ 
उपदेदय दी प्रतितरोध हैः उससे जाना 


ज्ञात होता दे। अथवा गुख्का 


१६१२ करनोपनिषद्‌ 
न श क जडा ॥ > 
, _ _ पद्‌-भ^ष्य 
हेतः अमतं हि विन्दत इति ॥ ४॥ 
(~ यक्ता (~ | {2 
कटा खट सुरनरतियक्तरेतादिषु संसारटुःखबहुेषु प्राणि- 
निकायेषु जन्मजरामरणरोगादिसंपरा्िरज्ञानात्‌ । अतः-- 
बर्हीन पुरुषको प्रात होने योग्य नहीं है ।? अतः यह आलवार 
हेतु [ मृ्युका निवारण करने ] समं है, क्योकि उससे अमल 
प्राप्त करता है ॥ ¢ ॥ 
जिन सांसाखि दुःखोकौ व्रता है उन देवता, मनुष्य, 
तिथेक्‌ ओर प्रेतादि प्राणि अश्ञानवशा जन्म, जरा, मरण ओर 
रोगादिकी प्राति होना निश्चय ही बडे दुःखकी वात है | अतः-- 
आत्मज्ञान ही सार है 
^ त्य = ~ (त ८ 
इहं चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती 
= = [> ~ 
विनष्टिः । भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मा- 
छ्टोकादम्रता भवन्ति ॥ ५ ॥ 
यदि इस जन्ममे ब्र्मको जान ल्या तवर तो ठीक है ओर यदि 
उसे इस जन्मे न जाना तव तो वड़ी मारी हानि है । बुद्धिमान्‌ 
लोग उसे समस्त प्राणियोम्‌ उपलब्ध कारके इतत लोकसे जाकर 
८ मरकर ) अमर्‌ हो जते है ॥ ५ ॥ 
९३ वाक्थ-मप्य्‌ 
प्रतिबोधदाच्दधरयोगोऽस्ति सखुक्परतिबुद्धो गुरुणा प्रतिबोधित 
इति । पूव तु यथाथम्‌॥ ८ ॥ 
दुआ ही मत ( जाना दुभा ) दे । सेनेसे जागा हुआ तथा रुद्राया 


मतिबोधित--दोनों ही जगह. श्यतिवोधः शब्दका मरयोग होता ह । परत 
इन तीनोमिं ख्वसे पदसा अथ ही ठीक है ॥ ४ ॥ 


[ खण्ड २ 


र द. 
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१ र 


पद्‌-भष्यि 


इह एव चेत्‌ मलुष्योऽधिकृतः समथः सन्‌ यदि अबेदीद्‌ 
आमानं यथोक्तरक्षणं विदितवान्‌ यथोक्तेन प्रकारेण अथ 
तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्मन्यसिन्नविनाशोऽथवत्ता वा 
सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्ते न चेदिहावेदीदितिः 
त चेद्‌ इह जीवश्चेद्‌ अधिकृतः अवेदीत्‌ न वरिदितवान्‌; तदा 


यदि किसी अधिकारी पुर्षने सामध्ये-लाम कर इस टोकमे ही 
उरमकत लक्षणो युक्त आत्माको पूर्वोक्त प्रकारसे जान घ्या, तव 
तो उसके इ मनुष्य-जन्ममे सव्य--अविनाशिता--ताथकता-संद्राव 
अथवा परमार्थता विमान है । ओर यदि न जना अर्थात्‌ इस 
लोके वित रहते र ही उत्त अग्रिकारीने आसमक्ञान प्राप्त न 


व्क्य-सष्वि 


१ (~~ ~ 0 
इह चेदवेदीत्‌ इत्यवद्यकतेग्धतोक्तिरविंपयये विनादाश्रुतेः । 
दृह मनुप्यजन्मनि सत्यवदयमात्मा वेदितव्य इत्येतद्धिधीयते । 
>. - 


कथमिह चेदवेदीढिदितवान्‌, अथ खल्व परमार्थतस्वमस्त्यवाप्तं 
तस्य जन्म सफटमित्यभिग्रायः । न चेदिदावेदीन्न विदितवान 


श्र स्यमस्तिः यह श्रुति आ्मसाक्चात्कास्की अवदय 
कर्तव्यता वतलनेवारी हे, क्योकि इसी विपरीत अवयामं ्रुतिने 

त ~, उल मनप्य-जन्मकरे रहते दए आत्मकं 
विनाद्य बतलाया दै । इद अर्धात्‌ इस मदु यर-जन्मके रहते इण्‌ आसा 


अवश्य जान सेना -चादियि-एेसा विधान क्रिया जाता दै । क्रिस प्रकार 


= _ ९ स 
कि यदि इस ज्म आत्माको जान चवा तो दीक उल कमात्‌ 
प्राप्त दो गया; अभिप्राय यह कि उसका जन्म सफटं हो गया | अर 

८ ८) ~ 


{इह चेदवेदी 
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` च नि क १६.५१ , नित 
पद्‌-भाष्य 


महती दीघ अनन्ता विनष्टिः विनाशन जन्भजशप्रणादि- 
प्रबन्धापिच्छेदरु्टणा संखारगतिः | 





तणाः नान्न ~~ स 
९९५१९ भहा ।अजानन्त {ड ५4 
व ष स्था्ररेष नमै = तरस ता पिङ्गाय 
९५५ तच खाञर्‌ < चर्‌घु च एख्ग्रातसतख = ॥। चस्य (च्ञ 
८५ ५। 


साक्षासछृस्य धीराः धीमन्तः प्रेख व्याद्रस्य समाहभद्ल्वादरू 
किया तो उसे महान्‌-दीषे यानी अनन्त विनाश अर्थात्‌ जन्म, जरा 
भोर मरण आदिक परम्पराका विच्छेद न ठोनारूप संसातिकी 
ही प्राति होती है । 


अतः इस प्रकार गुण ओर्‌ दोषको जाननेवारे धीर-अुद्धिमान्‌ 

ब्र्मणलेग प्राणी-प्राणीमे अर्थात्‌ सम्पूणं चराचर जी्ोमि एकः तरहमलप 

आत्मत्वको शविचित्यः--जानकर अर्थात्‌ साशात्‌ कर यसि लेने 
वक्यि-माष्य्‌ 


4 
चरथव जन्म । अपि च महती चिनं 
मरणप्रवन्धाविच्छेदपराक्षिल्षणः 
ज्ञेय आत्मा 1 


(~~ = ते ~ 

छिमहान्विनारणे जन्प- 
स्पाचतस्तस्माद्‌ वद्यं तद्धिच्छेदाय 
यदि उसे इस जन्ममे न जाना- न समज्ञा तो उसका 
यही नदीः जन्म-मरण-परस्पराक्री अविच्छिनतालूप बड़ 
दै । अतः उस परम्पराके विच्छ 


ऊना चाद्ये । 


जन्म ब्धा ही गया। 
डी भारी दानि भी 
द्के स्यि आत्माक्रो अवश्य जान 


¢ 
खण्ड २ | रा{ङ्रभाष्याथ {< 
„~ [1 क क > 
पद्‌-भाष्य 


एादस्रार न र्थ्य स 0 ल 
अविद्याहषद्‌ खार्लोकाद्‌ उपरव्य सर्यातेकभावमहैतमापन्ताः 
८ दि र्म भयन्तीत्यथं न =) 
सन्तः अपरता मवान्त व्ह्यव भर्यन्तीत्यथः | दघ ग्राह्‌ षृ 
अर्थात्‌ पमत।-अहंताखूप इस अवियात्मक लोकसे उपरत होकर समे 


( स र 
अत्मैक्वरूप अद्रेतमावको प्राप्त होव.र्‌ अमर अर्थात्‌ ब्रह्म ही 
वाद््य्‌-भाप्प 


४ & ^, न न भूते (अ च 
ज्ञानेन लु कर स्यादिव्थुच्यते । यूतेषु भूतेषु चराचरेषु खवेघु 
इत्यथैः । विचित्य पथङनिष्छष्य कमात्यतस्वं खंसारधतैरस्पष- 
सि (५) ) ~ [५3 
मा्मभापेनो पटभ्ये्यथः अनेका्व्वाद्धातूकं न पुनन्धित्येति 


^ ८ र किनं = (स 
खस्भयति वियेश्यात्‌ः धीः धीमन्तो विघेकिनो विनिघर्तवाह्य- 


= 
01 
| 
~ 
ण 


~ री यनात्यटक्चषमात्‌ 
पया(अद्याषाः अत्य सत्वास्माद्छाक्मच्छससायनात्यटक्च णात्‌ 


ात्मत्तानदे होया व्या खो [ तेषू रतेषु आदि वाक्यसे ] बत्तलाते 


3 4 


। त-य अर्थात्‌ सम्पूणं चराचर प्राणियों आत्माका शोधन कर-- 
उसे उनसे अलग निकालकर वानी संखार-धमंसि अचष्ट र्कमात्र आप्मतच्च- 
को आत्मभावते उपट्ब्ध कर धीर--इद्धिमान्‌ मीत्‌ विवेकी यथ 
जिनकी बाह्य विपरयोकी अभिलाषा निञत्त शे गयी द अथात्‌ 
इस शरीरादि अनात्मस्वरूप लोकसे जिनका ममत्व भर अहंकार नित्त 
हो गया ह रसे हेकर अमृत--ममरण-ध्मां यानी नित्य विजञानामत- 


खभाववालि ही हो जति है । धाद अनेकं अरं होते दै [ इसीस्ि 


२९६ केनोपनिषद्‌ [ खण्डर 


7 र 9 
पद-भाष्य 
# [१ उ 
तत्परं व्रह्म वेद तरह्मव भेवति" ( बु उ० ३।२।९) 
इति श्रुतेः ।॥ ५॥ 
-~@<- 
हो जति है, जैसा कि “जो पुरूष निश्वयपषेक उस प्रहमको जानता 
है वह ब्रह्मदही हो जाता है” इत श्रुतित सिद्र होता है ॥ ५॥ 


इति द्वितीयः खण्डः ॥ 


-~ ॐ 





वुक्य-मप्य 
व्याचरत्तममत्वादंकाराः सन्त इत्यथः, अस्ता अमरणघ्मीणो 
-निव्यविज्ञानासरतत्वस्वभावा एव भवन्ति ॥ ५५ ॥ 


ग्भ 


यहा विचित्यः क्रियाका उपयुक्त अथं ठीक दै ] यँ इसक्रा 'वयन करके" 
छेसा अथं नदीं हो सकता, क्योकि आत्मके सम्बन्धे रेखा अथं करनेसे 
विगेध आता दे ॥ ५ ॥ 

"ये उ 


इति द्वितीयः खण्डः || २ ॥ 


भ @ क ९ 


= 
क ॥ 


तृतीय खण्ड 
-----&~> 2~--- 
यक्षोपाख्यान 
व्ाक्यू-मष्य्‌ 
ब्रहम ह देवेभ्य इति ब्रह्मणो दुवकञेयतोक्तिः 
यक्षोपाल्यानलय र्यत्नाधिक्छ्याथा । समाप्ता व्रह्मविध्या यदधीनः 
परजने पुरषाः । अत उध्वमथंवादेन ब्रह्मणो 
विकल्पाः दर्विजेयतोच्यते । यद्धिज्ञाने कथं लु नाम 
यत्नमधिकं कुयौदिति । 
दामाद्य्थो व।म्नायोऽभिमानरातनात्‌ । मादि वा व्रह्म 
विदाखाधनं विधित्सितं तदथं $यमथवादस्नायः। न हि चमादि- 
श्र ह देवेभ्यः? इत्यादि वाक्यसे [ आरम्भ हेनिवाटी आख्यायिकाके 
द्वारा ] जो व्रहमकी दुविकञेयता बतस्रयी गयी दे, वह ्रहप्रापिके छथि अधिक 
यत्न करना चादि--इस प्रयोजनके लिये द । जिसके अधीन पुरुषार्थ दै 
वह ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो गयी । अव्‌ अगे अर्धवादद्रारा ब्रह्मकौ 
दुर्विंज्ेयता बतलायी जाती हैः जिससे रि उसे प्राप्त करनेके द्यि मतुष्य 
किसी-न-क्रिसी तरह अधिक्र यल करे । 
शरतिभाग अभिमानका नाश करनेवाला हो 


अथवा यह श्र 4 
पापिके खयि हो सकता दै। या शमादिको ब्रहमविद्याका साधन वतना ई €? 


नेते शमादिकी 
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| १-०१७-०9 ५ 1 4 1 (9 
वूकय-साप्य्‌ 
सायनरहितस्याभिमानसगद्धेषादि युक्त प्य॒ब्रह्मविल्ाने सामथ्यै 


~, व 


मस्ति, न्यातबाद्यमिथ्यप्रत्ययग्रादयत्वाद्‌ ब्रह्मणः । यसाचा- 
गयादीनां जयाभिमानं शातयति ततश्च वह्मविज्ञानं दरायत्यभि- 
मनोपशामे । तसमाच्छमादिलाधनयिधानार्थोऽयमरथवाद्‌ 
इत्यवसीयते । 


सगुणोपासनाथो वापोद्ितत्यात्‌ । नेदं यदिदशुपालत 
इत्यु पास्यत्वं ब्मणोऽपोदितमपोदितत्वाद्‌ जु पाष्यत्व प्रप्ते तस्मैव 
बह्मणः सथुणत्वेनाधिदैवमभ्यत्पं॑चोपालनं विधातव्यमित्येव- 
मथो वा । इत्यधिरैवतं तद्नमित्युपासितव्यमिति 
हि वक्ष्यति । 
सतः उसीके ल्थि वह भर्थवाद्‌-शरुति दै । ज पुरुष शमादि साधनसे 
रहित तथा अभिमान ओर राग-देषादिते युक्त दै उसका व्रहमज्ञानकी प्रा्तिमे 
सामथ्यं नदीं हो सक्ता, क्योंकि ब्रहम बाह्म मिया ग्रतीतियोके निरसनद्रारा 
ही रहण क्रिया जने योग्य दै क्योंकि यह आख्यायिका अग्नि आदिके 
विषय-सस्बन्धी अभिमानको न्ट करती दै, इसलिगर अभिमानके शान्त 
होनैपर दी वदाज्ञानकी माति दिखलाती है । अतः इरुकरा सांशा यह हुआ 
विः यह अवाद्‌ रामाद साधरनोका विधान करनेके लि हयी दै। 


अधवा यह सगुणोपासनाका विधान करनेके दि भी हो सकता; 
क्योकि पटे वरह्मके उपास्यसखक्रा नित्रेध कर॒चुके दै पहठे नेदं 
यदिदमुपासते इस श्ुतिसे व्रह्मके उपास्यलकरा निषेध हो चुका हे; इस प्रकार 
निषिद्ध हो जनेसे ब्रह्मकी मनुपास्यता प्रात दनेपर उसी त्र्यक सगुणभावसे 
अधिदेव या अध्यात्म उपासना करनी चादि, इसीको वतलनेके खि यह्‌ 

9 
अर्थवादं हे सकता हैः जेखा कि आगे चलकर तदरनमिलयुपासितव्यम्‌, इस 
त्र] से उसके अधिदैवरूपके [निकरं 

[४] & मन्त्र] से उस उपास्यत्वका वर्णन करेगे । 


खण्ड ३ ] राङ्करभाष्याथं ११९. 
1 क वा "म पाः 0 9 अ र वारर $) 
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न्‌ क र [ [श 
वरह्धेते पशे लिङ्गात्‌ । न द्यस्य्र परादुष्वयत्‌ निव्य- 
ब्र्मपदाभिप्रावः सर्वज्ञात्‌ स्टणं 


य्‌ प्र सञ्जःऊत 
1 ५।५८ पतु 










९ ०, 
ज 


सासथ्यसाश्त । तन्न 


=^ (~ नन 
वाच्य दैश्यर्‌ ₹हत्यं 
न्‌त्खहदं च 

क 






> 
न्नर) 1 


(~ ९ भ त 
शरतिस्खतिधसिद्धिभिरनित्धसवविज्ञान ईश्वरे सबौत्यनि 
९ च ९ ९ 
सवर राखाथनिन्धवाथसुच्यते । तस्येश्वरस्य 


सद्धावल्िद्धिः कुतो भवतीत्युच्यते । 

घ्रह्मः इस शब्दस य्ह परमात्मा ( ईश्वर ) समञ्लना चाहियेः 
क्योकि यहो उसीकी सूचना देनेवाठे लद्धं ( चिह) देखे जते 
है । नित्यसर्व्ञ परमेश्वरो छोडकर ओर करिसीमे अग्नि आदि 
देवताओंका पराभव करके तृणकरो वज्र बना देनैकी शक्ति नहीं 
ह सक्ती । अतः (तन्न शशाक दग्धुम्‌ ( उसे अग्नि नहीं 


जला सका ) इत्यादि लिङ्गसे ब्रह्मराब्दका वाच्य ईश्वर हौ दै--रेसा 
निश्चित होता दै । इसके सिवा ओर करंसी कारणसे अग्नि वृणको 


3 


जानिते ओर वायु उसे उडनेमे असमर्थं नही हे सकते थे। 
हो, यह ठीक है करि ईधसी इच्छसे तो ण मी ज ह्यो जाता 
| उस शरी सिद्धि संछारकी निथमित पर्तिपे दती हं । 

यद्यपि निल्यदर्िजञातसवकफ सर्वात्मा, उ्वशक्तिमान्‌ दैश््र शरुतिः 
समृति ओर प्रसिद्धे सिद्धि भी दै तो भी ओखके अर्थक निश्चय 
करनेके च्यि य्ह यह [ अतुमान | का जता € । उस शवरके 
सद्धावकी शिद्धि किख प्रकार होती है १ इसपर कहते दै 


१२० केनोपनिषद्‌ 


ल 
[ सेण्डर 
नमता 


+ ( 
वाक्य-म।ष्य भ्र 
+ गद्‌, ३ र) ~ (~ 
यदिदं अद्द्‌ वगन्चचयश्षर्ःपिट्पिशाचादिलक्षणं 
ईश्वरस्य जगन्नि- युवियत्पृथिव्यादित्यचन्द्रमर 


हनक्षत्रविचिरं 
यन्तृस्वनिरूपणम्‌ निविधभाण्युपभोगयोगयस्थानसाधनसम्बन् 
तदत्यन्तङकशदरिटिपभिरपि ु्निंमाणं देशकालनिमित्तानुरूप- 
नियतमवृततिनिवततिक्रममेतदधोकटकमविभागङञपयसनपूक भ ध 
महति; कार्यत्वे सति यथोक्तक्षणत्वात्‌ । 
रायनासनादिवत्‌ । विपक्ष आत्मादिवत्‌ | 


कमेण पेति चरेत्‌ १ न परतन्बस्य निमित्तमाञः 
कर्मणामस्वतन्व्यम्‌ 


गरहपरासाद्रथ- 


चात्‌ । 
भ = (न 
यदिदमु पभोगवेचि्यं प्राणिनां तत्साधन. 


वेचिच्यं च देशकाटनिगित्ताजुरूपनियतपवृत्तिनिवृत्तिकमं च 

सवर्गः आकायः प्रथिवी, सूर्व, चन्द्र, ग्रह ओर नश्ष्रोके कारण 
विचित्र ॒दीखनेवाला तथा नाना प्रकरे प्राणि्ोके उपभोगयोग्य 
स्थान ओर साधनोसे सम्बन्ध रखनेवाला यह जिना देवता, गन्धर्वः 
वक्षः रासः पितृगण ओर पिलाचादिशप जगत्‌ दैः वह अव्यन्त 
शल दिष्पियोदरारा भी बनाया जाना दै । अतः शृहं 


--- ~ 
कारन 
देदः कारु ओर निमित्तके अनुरूप नियमित प्रत्रत्ति-निवरत्तिके क्रम- 


वाला जगत्‌ भोक्ता ओर कर्मके परिभागको जाननेवाटे ग्रिंसी चेतनके 
परयल्नपूर्वक दी हो सकता ह, क्योकि कार्यरूप होनेके कारण यहं 
उपयुक्तं लक्षणोवाला दै | जैमे कि यहः प्रासाद्‌ः रथ, शय्या ओर 
आसन आदि [ समी कार्यरूप अनित्य पदार्थं देखे जति 8 ] 


तथा इसके विपरीत , [ व्यतिरेकी उशन्तस्छरूप |] आत्मा, अक्रादा 
आदि [ नित्य पदार्थ हँ ]| 


यदि कहो करि जगतूकी उत्ति कमसे ही देतो रेखा कना 

ठीक नदी करयो क्म परतन्त्र होने कारण केवल उसक्रा निमित्त 
् १. [4 = 

दो सकता दे । [ मीमांसक युक्तिको स्ट करके दिखलते ह ] 


यह जो प्राणियोकरे उपभोगकी विचिता हे तथा च 


| 
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४ 


५) 


काका 
वक्य-माप्य 

तन्न नित्यसवंज्ञकठंकम्‌ । करि तर्द? कमण एच, तस्याचिन्व्य- 

प्रभावत्वात्‌ सर्वेश्य॒ फठदेतुत्वाभ्युपगमात्‌ । सति कर्मणः 

फठहेलुत्वे किमीश्वराधिककरपनयेति न॒ नित्यस्येश्वरस्य 

नितव्यस्ज्ञशक्तेः फरडेतत्वं चेति चेत्‌ । 


न कर्मेण पवोप्रभोगवेचिश्यादुपपदयते । कसमात्‌ ? 
कतेतन्बत्वात्कमणः । चितिमत्प्रयत्ननिचरत्तं हि कमे 
तत्प्रयत्नोपरमाद्‌ उपरतं सद्‌ देशान्तरे कालान्तरे वा नियत- 
निभित्तविशेषपिश्चं कतुः फटं जनयिष्यतीति न युक्तमनपेक्ष्या- 


विभिन्नता ओर देशका तथा निमित्तके अनुरूप प्रवरत्तिनिवृत्तिका 
नियमित क्रम दैः वह किसी नित्य सर्वज्ञा रचा हुभा नहीं दे। 
तो क्रिसकरा स्वा दुआ द १ ( इसपर कहते दै) यह केव 
कर्मका ही फट 2 वर्योक्रिं वद अचिन्त्य प्रभाववाला दै तथा 
सभीने उमे फलके देव॒रूपसे स्वीकार किया दे । इस प्रकार फलके 
देतुरूपसे कर्मके रहते हुए ईश्वरकी अधिक कल्पना करनेते क्या 
छाम दे! अतः निष्य, सवज्ञ ओर सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरमे फलका देवत्व 
नदीं दं । 


सिदरन्ती--केवल कर्मसे ही उपभोग आदिक विचित्रता सम्भव 


नहीं है । क्रिस कारगते ! क्कि कर्म कतके अधीन है । चेतन 
स्क यत्नसे निष्यन्न देनेवाला करम उक परय नित होने 


सन्तरमे किषी नियत्त निमित्तविशेषकीं 
ति करवेगा ठे व्यद्रा हानेके 
अपे क्रिवी दूसरे प्रवर्तक्रकरी 


निन्त होकर देशान्तर या क 
अवेक्षाते ही कको फण ररा 
कारण यहं कना उचित नर क्रि वह 


९५८९ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
[१ न --“- १०, र 
"४, 
वात््य-माष्य 


दात्मनः प्रयोक्त । कर्तैव पुटकः 
ष 
प्नचतित्ाऽ सि त्वां प्रयोक्ष्ये फट 


ले पथोकतेति चेन्मया 


प्य यद्त्मादुरूपं फल्मिति। 
न, देशकाटनिमिन्तवितोपानभिक्त्वात्‌ । र्या {हि कतां 


् ~ भ य ९ (~ 
न वनरा मह्नः सन्‌ स्वातन्ञ्येण करं निय 






योक्ता स्यात्‌ । न च निर्निमित्तं 
सति भि) 

न चात्मद्सक्दसमवेतसयस्कान्तयणिचदाक्रष्ट 
चधरानक्ठलमवेतत्दाकमणः । भूताश्चयमिति चेच 
क्ःकरयायाः साधनसूतानि भूतानि 
य्पेक्षा न करके ही फल देदेता £ 
फल्क्राटमं उसका 


भवति 
भनत्वात्‌ | 
(केयाकाटेऽेभूत- 
। याद्‌ कम करनेवाठे जीवको 
भवतके माना जाय तो [ उस समय वृह कर्मे 
कदेगा--] “अरे कमं ! मैने तञ्च क्रिया थाः अवम ह्वी तज्ञ फट 
देनेकर च्य प्रवृत्त करता द, अतः मञ्च अपने अनुरूप फ़ल दे | 


ठि एता होना सम्भव नहीं, क्योकि जीव देशा, कार 
ओर निमित्तविदोधरे अनभिक्ञ 2 । यटि कता ही देशादि विरोपका 
सता दक्रिर्‌ स्वतन्ततापूवक कर्मको प्रदत्त करता तो अनिष्ट परे 
सा| इसके सिवा, किसी 
निमित्तकौ वक्षा न रखकर कर्ताकी इच्छाओॐ विना हीः आ्माके 
साथ नत्यसम्बदध हुआ कमं अपने-आप ही चमड़ेके समान विकार 
को प्राप्त नहीं होता ॥ 

[ षणिकःविज्ञानस्प ] आत्माका करिया हुआ कर्भ कर्तसि नित्य- 
ववद न होकर चु्बरक पत्थर समान अपने-आप ही फल्करा 
आक नट तर सकता, यकि क्मका प्रधान क्सि निव्यसम्बन्ध 


है । यदि कहो क्रि कर्मं भूतोकि आश्रयसे रहता है, तो एेसा कहना 
ठीक नही? क्योकि वे तो केवल उसके साधन ह । कर्ताकी क्रियाकेः 


ङ 
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वक्य-माष्य 
व्यापाराणि समाप्त च ददखादिवत्कत्त परित्यक्तानि न फं 
कालान्तरे कलुसुः्सहन्ते न हि दलं श्वेचाद्‌ त्रीहीनग्रहं परवेरायति । 
भूतक्मंणोश्ाचेतनत्वास्स्वतः घ्रः युवदिति चेन्ना 


सिद्धत्वात्‌ । न हि वाथोरनचित्तिमतः खतः पवृत्तिः सिद्धा 
रथादिष्वद्‌ शनात्‌ । 

रालात्कमेण एवेति चेच्छास्वं हि क्रियातः फटसिद्धिमाह 
नेश्वरदिः खगंकामो यजेतेत्यादि । न च प्रजाणाधिगतत्वा- 
दानथंकयं युक्तस्‌ । न चेश्वरास्तित्वे रमाणान्तरसस्तीति चेत्‌ । 


साधनरूप मूतः जे केवल क्रियाकारे उसके व्यापारा अनुभव करते दै 


1 नन १ => ५ 
ओर व्यापारकै समाप्त हो जनेपर दक आदिक समान कताद्रारा 


व्याग दिये जति है, कालान्तरे उसका फल देनेमरे समं नहीं हौ 
खकते । इल धान्योको चेतसे ठे जाकर घरमे नहीं पटुचा सकता । 
अतः अचेतन हनेके कारण भूत ओर कर्मोकी स्वतः प्रवृत्ति 
असम्भव है । यदि कटो कि [ अचेतन, होनेपर भी ] बायुके समान 
इनकी स्वतः प्रवृत्ति हो सकती हे तो एेसा कदना टीको नही क्थाकर 

वह॒ असिद्ध दे | अचेतन वायुकरौ स्वतः अन्वा ।सद्ध नहीं हा 
सकती । वयोंकिं रथादि अन्य अचेतन पदानि वह देखी नहीं जाती । 


मालक --किंठ शाचानुलार तो कर्मे दी फट मिता दे ? 
्र्गकाः.। यजतः इत्यादि शाल तो कमस दी भरुक ७ वतत 
है, ईश्वरादिमे नर्ही । इत प्रर ज बति प्रमाप्रासिद्ध इ उत्तका अश 


बतलाना भी, दीक नद ३ भोर इश्वर सत्तमे भी [ अधरपित्तिकरा 


छोडकर ] ओंर कोई प्रमाण नह ६ । 


१२४ केनोपनिषद्‌ 


भम, 


[| खण्ड द 
२ १७. ५ ग 


"र. 9, 
वक्ि-माप्य 


न, दष्टन्यायहानाजुपपत्तेः । क्रिया हि द्विविधा ह 
क्रियामेदनिरूपणम्‌ फलादष्रफल। च, दष्फटापि दिविधानन्तर्‌ 
फलखागायिफला चः अनन्तरफखा गतिञुजिलक्षणा । कालान्तर. 
फला च कृषिसेवादिलक्षण( तत्रानन्तर फला फल) पवभिण्येव 
काखान्तरफला तूत्पन्नपध्वंसिनी 1 

आअत्मसेव्याद्यधीनं हि कृपिसेवदेः फं यतः । न चोभय 
न्यायन्यतिरेषेःण खतन्तं कमे ततो वा फटं दषम । तथा च 
क्मफलपराप्तौ न दघ्न्यायदानमुपपयते । तस्माच्छान्ते यागादि 
कर्मणि नित्यः कठैकर्मफटविभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादिवयाग(च- 
खरूपफर्दातोपपद्यते । स ॒चात्मभूतः सर्वस्य सर्वक्रियाफट- 
पत्ययसाक्ञी नित्यविज्ञानखभावः संसारधर्मिरसंस्पृरष्टः । 


सिदान्ती--एेसा कहना ठीक नही क्योकि च न्यायो व्यागना 
उचित नहीं दै । क्रिया दो प्रकारक हे-द्फला ओर अद्ण्फठा 
टष्टफराके भी दो भद्‌ दै अनन्तरा ओर आगामिफद्धा । गमन ओर 
भोजन इत्यादि क्रिया अनन्तरफला है तथा कृषि ओर सेवा आदि 
कालान्तरफलय हं । उनमें जो अनन्तरफला है, वे फटोदयके समव ही 
नष हो जाती है तथा कालान्तरफला उस्न होकर [ फल देनेसे पूर्वं ही ] 
नष्ट हो जानेवाली हे | 


क्योकि षिका पठ अपने अधीन है ओर सेवादिका कल अपने 
सेव्यके अधीन दे । इस दो प्रकारद न्यायको छोडकर कमं या उससे प्रा 
होनेवाला फल स्वतन्त्र देखा भी नहौ जाता; तथा कर्मफलकी प्रापिमे इस 
स्पष्ट दीखनेवासे न्यायको छोडना उचित भी नहीं ह, इसस्पि यागादि 
क्मोकि समासत हो जानेपर तुम यागादिके अनुरूप फक देनेवाखा तथा कर्ता, 
कम्‌ ओर फर विभागको जाननेवाखा ईश्वर सेव्य आदिके समान होना द्य 
चाभ ओर वह सका अन्तरात्मा, सम्पूणं कर्मफल ओर प्रतीतियो्रा 
साक्षः नित्यविज्ञानस्वरूप तथा सांसारिक = ~ णा जरि पोरे भवता शेना चादिये | __ होना चादिये । 

१. तत्का फल देनेवाटी । २. भविष्यमें फल देनेवाटी । 


५ 
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न व + १-१-०६ 


वक्य्‌-माप्य्‌ 


श्वतच्च । “न लिप्ते टोकदुःखेन वाह्यः? (क० उ० 
दशरासित्व- २ । २। ११) “जरां सत्युमत्येति?” ( ब० उ० 
उथनम्‌ २ । ५ । १) धविजये विमृव्युःः ( छा उ० 
८ । ७ । १) “सत्यकामः सध्यलङ्कर्पः" ८ ० ड० 
<।७। १९ ) “पष सर्वेश्वरः" ( मा० उ० ६ ) “साघु क्म 
कारयति” ( कोपी० उ० ३।९. ) ८“अनदनन्न्थो अभिचाकशीति? 
(दषे ०ड०४।६) “"पतस्य बा अक्षरस्य घ रासनं” (ब°्ड० ३।८।९) 
इत्याद्या अससारिण एकस्यात्मनो नित्यमुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः 
रुछतयच्च सहस्रा! विद्यन्ते । न चाथवाद्‌(: दाकयन्ते कटपयितुम्‌। 
अनन्य याभित्वे सति विज्ञानोत्पादकत्वात्‌ । न चोत्पन्नं 
विज्ञान वध्यते । 

यही वात श्रृतिसे भी सिद्ध होती दै--^समपूर्णं लोकसे विल्षण 
परमात्मा लोकके दुःखसे ट्पि नहीं शेता? “वह्‌ जरा आर मृ्युको पार 
किये दए दै “नरा ओर मृत्युसे रदित दै» वह सत्यकाम, सत्यसंकल्प 
द? प्य सर्वर है? धव गुभ॒ कं करता है? दूसरा [ पक्षी | कर्म 
फल्को न भोगता हुआ केवल उसे देखत दै “इस अक्षरत्रह्मकी आनजञामें 
[ सूयं ओर चन्द्रमा धित द | इत्यादि द संसार-धमेसि रहित एक 
नित्यमुक्त आत्माकी सिद्धिम दी ममाणमृत द इसी प्रकार सहलो 
स्मृतिर्यो भी मौजूद दै । व सव अर्थवाद ई--ेखी भी कल्पना नहीं 
की जा सकती, वर्यो बरे किसी अन्य विधिकर शेषभूत न शेनेके कारण 
स्वतन्त्र ज्ञान उत्पन्न करनेवाटे द ओर उनसे उसन्न हुआ ज्ञान [ किसी 


माणान्तस्से ] बाधित भी नदीं ता । 


= 
" 
व॒क्मि-प्याप्य्‌ 
अभ्रतिषेधष्च न चेश्वरो नास्तीति निपे्ोऽस्ति । प्राप्य. 
भावादिति चेन्नोक्तत्वात्‌ न हि द्यादिविव्परप्त्वभावात्तिवेधो 
नारभ्यत इति चेन्न । दैश्वरसद्धा्े न्यायध्योक्तत्वात्‌ । अथवा- 
रतिपेधादित्ि कर्मणः फलट्दान ई्वरकालादीनां न प्रतिषेधो- 
ऽस्ति न च निमित्तान्तरनिरये्नं केवटेन कर्जैव भ्युकतं फलदं 
दृष्टम्‌ । न विनष्रोऽपि यागः कालान्तरे फटदो भवति । 
सेव्यवुद्धिवत्सेवकेन सव्ञेश्वरबुद्धौ लु संस्कृताया यागादि 
कमपग्रदाने ईश्वरस्य कर्मणा विनष्टेऽपि कर्मणि सेव्यारिव 
माधान्यम्‌ ईश्वरात्फठं कतुरभैवतीति युक्तम्‌ । न लु पुनः पदाथ 
[ दश्वा ] निरे न होनेके कारण दी [ पूरवक्त श्रुतियौँ 
अर्थवाद नहीं है] ईशर नहीं दे-ेसा नितेभ की मी नहीं 
मिलता । यदि कहो कि ईशरकी प्राति (सिद्धि) न हेनेके कारण 
निषेध नहीं हैः तो एला कहना उचित नदी; कोक उसके विप्रयमे कदा जा 
चका दे । अर्थात्‌ यदि रेसाकदोकि [ शाखमे ] ईश्वरा कोई प्रसङ्ग 
ही नदी आताः इसील्पि^न दिस्यात्स्ा मूतानिः इस वाक्यके समान शधरके 
निषेधका भी आरम्भ नही किया गया, तो ठेसी वात भी नदी द कथ 
दशवस्की सत्तामे उपयुक्त न्याय कहा गया टं | अथवा (प्रतिषेधात्‌? इस 
देठका यद तात्पयं समञ्ना चादिये क्रि कर्मका फल देनेमे ईद्वर ओर उछ 
आदिका प्रतिषेष नहीं किया गया दै 
अपेक्षा न करे केवल कर्तासे दी पेसि 
स्वधा नष्ट हुआ याग कालान्तरसे 


कर्को किसी अन्य निमितकी 
दोकर फल देते देखा भी नहीं ६। 
म फल देनेवाला कमी नदीं होता । 

जिस प्रकार सेवकरकी सेवासे से 
जाता टैः उसी प्रकार यागादि 
हदो जानेसे फिर उस कर्मके नष्ट 
वैसे दी कर्ताको ईश्वस्ते फर मि 


व ( स्वामी ) की बुद्धिर सत्कार पड़ 
कमते सव ईश्वरी बुद्धि संस्कार 
हो जनेपर भी, जसे सेवकको स्वामी 
ख जाता दै एेसा विचार ही ठीक द । 


>~ 
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वक्य-माप्य्‌ 


वाक्यदातेनापि देशान्तरे कालान्तरे वा स्वं स्वं स्वभावं 
जाति न हि देशकाल्ान्तरेणु चाभ्निस्युष्णो भवति । पं 
क्ेणो.ऽपि काटान्तरे फट द्धि प्रका {रम॑वोधटस्यते । 





ज्धेचसस्कारपरिरक्नाविद्ानवत्क्पेक्षफटं कृष्यादि 
न ल्ल च च =. 
विद्वागवत्सेव्यबुद्धिखंस्क्यरपेक्चफटं च सेवादि । यागादेः 
[8 
करणश्तथाविक्ानवत्कञ्पेक्षफख्त्यासपपन्तो कात्मन्तरफटत्वात्‌ 
९ 


कमदेशकार निपिन्तविपाकविथागवुद्धिखंस्कायपेक्नं एं भवितु 
महति; सेवादिकमनुरूपषखक्कसेव्य बुद्धि सं स्काापेश्चपटस्येव । 
तसमात्खिद्धः स्वज्ञ ईश्टरः सवंजन्तुचुद्धिकफखविभागसाक्षी 
सव॑भूतान्तरात्मा । ““यत्साश्नाद्पसेक्षाद्छ्रह्य य आत्मा 
सवान्तरः१ ( च उ०।२।४। १) इति श्रुतेः। 

पदाथ तोः सेकंड प्रमाणभूत वाक्य होनेपर भी; देशान्तर या कालान्तसमं 
अपने स्वभावको नदीं छोडते । अग्नि करिसी भी देश या कालान्तरं शीतर 


नदीं हो सकता । उस प्रकरार क्मेका भी काठान्तरयं दो ही प्रकार फट 
मिट्ता देखा जाता हं | 


प्रि आदि कर्म एेसे कर्ताकी अपश्वासते फल देनेवाछे दै । जिसे बीजः 
्षचसंस्कार तथा चेतीकी रक्षा आदिका ज्ञान हो ओर सेवा आदि करम 
अपेक्षते फल्दायक्र दँ | यागादि 
कम कालान्तर फल सद्य उनकी फख्प्रा्तिको अन्ञानी 
कर्ताकी अवेश्नासे मानना तो टीक नदीं हैः अतः उनका फल कमः, देशः 
काल, निमित्त र कमविपाकके विभागको जाननेवाटे किसी चेतनकी 
बद्धिके संस्कासकी अपेकषासे ही हो सकता दैः जसे करं सेवा आदि कर्मौका 
फाल उसके अनुरूप फलकरो जाननेवाटे सेव्यकी बुद्धिपर हृषः संस्कारकी 
अपिश्चासे मिलता दै | इससे सम्पूण जीवक्रा बु द्विः कमं ओर फलके 
विभागका साक्षी, सर्वन्तयामी, स्वज ईश्वर यिद्ध हु । «जो साक्षात्‌ 
, जो सर्वान्तर आत्मा है इस गरुतिसे भी यही प्रमाणित 





अपरोक्ष त्रह्य द 
होता है। 


९२८. 


केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 
(त 9, म 9 १. ५. 
पद्‌-भाष्य 


'अषिज्ञातं षिजानतां विज्ञातमविजानताम्‌' इत्यादिश्रवणाद्‌ 
वश्षयमाणाख्यायिकायाः यदस्ति तद्विज्ञातं ग्माणेः यन्नास्ति तद्‌- 
मगोजनम्‌ः ,* विज्ञातं शशविपाणकल्पमत्यन्तमेवासद्दष्ट्‌; 

शर्म जाननेवालोके व्यि अविज्ञात है ओर न जाननेबालेके 
व्यि ज्ञात है इस श्रुति मन्दयुद्धि पुर्परोको एसा भ्रम न हो जाय 
किशलोक्तु है वहतो प्रमणोसे नान ही ली जाती है ओर जो 


र = 


वाक्य-माष्य 

स एव चातरात्मा जन्तूनां नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा श्रोता 
ईश्वरश्य सार्वास्य मन्ता विज्ञाता “नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्‌ः"' 
स्थापनम्‌ ( बर उ०३। ८] ११ ) इत्यादय(त्म)न्तर- 
प्रतिषेधश्चुतेः । “(तत्त्वमसि ( छ० ० ६। ८। १६ ) इति 
चात्मत्वोपदेशान्‌ । न हि सतिण्डः क(चनात्मत्वेनोपदिरयते । 

ज्ञानरक्तिकर्मोपास्यो पासकशुद्धाश्चुद्धमुक्तामुक्तमेदादात्मभेद्‌ 
पवेति चेन्न, भेददष्टय पवादात्‌ । 

ओर वही इस खष्टिम जीका आत्मा दे । उससे भिन्न ओर कोई 
द्राः श्रोता, मन्ता अथवा विज्ञाता नहं ह, जेवा फ्रि “इससे भिन्न ओर 
कोई विज्ञाता नहीं दै इत्यादि भिन्न आत्मा मरति करनेवाली श्रुतिसे 
तथा (“तच्वमसि?, इस महावाङ्यद्वारा व्रह्मका आत्मत्व उपदेश करनेपे सिद्ध 
दोता हे । मिद्ीके ठेलेका सुवगंरूपसे कभौ उपदेश नहीं करिया जाता । 

यदि कहो करि जानः शक्तिः कम, उपास्य, उपासकः शुद्धः अश्चुद्ध तथा 
सुक्त-अमुक्त इत्यादि भेदकरि कारण आत्माका भेद ही दैः तो ठेसा कहना 
ठीक नरी क्योकि यहा मेद्ह्टि अपवादस्वह्प > 


दे। 





, खण्ड ३ ] शाङ्रभाष्याथं 


पद्‌-भाष्य 
तथेदं वह्लाविक्ञाततवादसदेवेति म 
५ भ्रदिति तदरथेयमाख्यायिक्ता आरभ्यते 


तदेव हि बह्म सवेप्रकारेण प्रशस्तं देवानामपि परो देवः; 
ई्यराणासपि परयेधरः, दुरविंेयः, देवानां जयदेतः, असुराणां 
नहँ है वह॒ अविज्ञात वस्तु तो खशगोदाके सींगके समान अत्यन्त 
अभावल्प ही देखी गयी है, अतः यह्‌ व्रह्म भी अविज्ञात होनैके 
कारण असत्‌ ही है, इसीष्ि यह आख्यायिका आरम्भ कौ 
जाती है । 


वह ब्रह्म ही सब प्रकारसे श्चासन करनेवाव्म, देवताओंका भी 
परमदेव, रोका भी परम ईर, दुर्विज्ञेय तथा देवताओंकी जयका 





वाक्य-भाष्य 

यदुत संसारिण दश्वरादनन्या इति तन्न । 

कि तिं 

भेद एव सलंसायौत्मनाम्‌ । 

कस्सात्‌ ए 

रव ०--तुमने जो कहा कि सार जीका दश्वरसे अभेद 
दे तो ठीक नदीं । 

सिद्धान्ती--तो फिर क्या बात द? 

६० संसारी जीव भौर परमासमाका तो परस्र भेद ही है । 

सिद्धान्ती--क्यों ? 


के उ० ९.-१०-- 
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पद्-भाष्य . | 
पराजयेत्‌; तत्कथं नासतीत्येतसाथसानुङूलानि द्तराणि 
वचांसि द्यन्ते । ४ 
कारण ओर अघुरौकी पराजयका हेतु है । तव वह है कित प्रकार 
नही १ [ अर्थात्‌ अवस्य ही है ] । इस अथैके अनुकूक ही इ 
खण्डवे अगेके वाक्य देखे जाते हैँ । 
वाक्य॒-नाष्य्‌ 
टश्षणभेदाद्श्वमहिषवत्‌ । कथं लक्षणसेद्‌ इत्युच्यते- 
देश्वरस्य॒तावन्नित्यं सवेविषयं ज्ञानं सवित्पकादावत्‌। 
तद्विपरीतं संसारिणां खद्योतस्येव । तथैव रशक्तिमेदोऽपि । 
नित्या सवविषया चेश्वरश्ाक्तिर्विंपसीतेतरस्य । कम॑ च 
चित्स्वरूपालमसत्तामानिमित्तमीश्वरस्य ओंष्ण्यस्वरूपद्रव्यसत्त- 
माजनिमित्तदहनकमैवत्‌ । राजायस्कान्तभकाशक्मैवच 
स्वात्माविक्रियारूपम्‌ । विपरीतयितरस्य । उपासीतेति 
पूव॑०--भरोडे ओर भैँसके समान उनके लक्षणे येद्‌ होनेके 
कारण; ओर यदि कदो कि उनके लक्षणोमे किस प्रकार भेद्‌ दै 
तो बतलते दै [ सुनो, ] सूर्थके प्रकादाके समान ईश्वरको सत 
विपर्योका सवदा ज्ञान रहता दै, उसके विपरीत संसारी जीवको 
खद्योत ( जुगन्‌ ) के समान अस्प ज्ञान है | इसी प्रकार दो्नोकी 
शक्तिम भी भेद दै । ईश्वरी शक्ति नित्य ओर सर्वतोुली 


दै तथा जीवकरी इसके विपरीत दै | ईश्वरका कर्म॑ भी उसके 
चित्स्वरूपकी सत्तामासे दी होनेवाखा है जैसे कि उष्णतास्प 
[ स्यं न्तमणि आदि ] दरन्योकी सत्तामाजसे दहनकार्यं निष्मन्न हे 
जाता दैः अथवा जेसे राना, चुम्बक ओर भकारासे . दोनेवाले कं 
[ उनकी सज्िधिमाचसे ] होते दै उसी प्रकार ईश्वरके कम [उसके 
स्वरूपम विकार उसन्न करेवा नहीं ई; कितु जीवे करम॑इतवे 


£ 








~, 


) 





अग्न्यादय देवा दे 
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न व 
पद््‌-भाष्य 
अथवा बहाविचयायाः स्तुतये । कथम्‌ १ ब्मविज्ञानाद्वि 


गे देवा देवानां श्रेष्टं जग्धः ततोऽप्यतितरामिन्द्र 
इति | 
अथवा इस ( आल्यायिका ) का आस्म ब्रहमविदाकी स्तुतिके 


(7 ५ ५ ~ मपि = ~~ = 
व्यि हे । किस प्रकार १ क्योकि व्रहज्ञानसे ही अग्नि आदि देवगण 

= क =, ५ 

देवताओमि श्रेष्टतलववो प्राप्त हृए ये ओर उनमें भी इन्द्र सबसे वढकर ईभा। 

अ ~ 

वदय-नाप्य 
वचनादुपास्य दईैष्वयो गुखूखजवत्‌ । उपासकदचेतरः 
शिष्यश्त्यवत्‌ । अयपहतपाप्मादिश्रवणान्नित्यञ्चद्ध दैश्वरः । 


= = = ~ [३ ल 

पुण्यो वे पुण्येनेति वचनाद्धिपरीत इतरः । 

खत एव लिव्यसुक्त पवेभ्वसो नित्याद्द्धियो गात्खलारीतरः । 
अपि च यत्र ज्ञानादिलक्षणमेदः अस्ति तत्र भेदो द््टः 
यथाश्वमदहिषयोः । तथा ज्ञानादिरुश्चणभेदादीश्वराद्‌ात्म नां 
भेदो ऽस्तीति चेत्‌ । 
विपरीत ह । ८उपासीतः;ः इस श्रुतिके अनुसार ईश्वर गुरु प्व 
राजाके समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य ओर सेवकके समान 
उपासक दै । “अपदतपाप्या? आदि भरुतियोकरि अनुसार ईइवर नित्य 
ञुदध दै तथा “पुण्यो वै॒पष्येन आदि श्रुतिवाक्योसि जीव इसके 
विपरीत खभाववाला दै । 

अतः श्वर तो नित्यमुक्त दी है किंल॒जीव नित्य अञ्यदिकै 
योगके कारण संसारी दै । तथा जदो ज्ञानादि लक्षणम भेद रहता 
हे व्ह सर्वदा भेद्‌ दी देखा गया हे, जेसे घोडे ओर भेंसमे । 
अतः इसी श्रकार चानादि लक्षणो भद्‌ र्दनेके कारण ईश्वर ओर 


लीवोमे भेद दी दे । 


१३२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड ३ 


2 शा अ वा भ 0 भ १ १,-५२ मि 


पद्‌-भाष्य 
दुविज्ञयं ~ ~, =, ९ # स <. 
अथवा दुविज्ञयं ब्रह्मत्येतत्‌ प्रदस्यं ते--येनागन्यादयोऽति- 
अथवा इससे यह दिखाया गया है किं ब्रहम दुर्विज्ञेय है, 





वमव 

न। 

कस्मात्‌ ? 

““अन्योऽसखावन्योऽहमस्मीति न स वेदः ८ व° उ० १। 
७ । १० ) नते क्षय्यलोका भवन्ति ( छा० उ० ७1 
२५ ।२ ) “ृत्योः स ॒भ्त्युमाप्नोत्ति ( क० उ० २।१। 
१०) इति मेददष्यपोह्यते एकत्वभरतिपादिः्यश्च श्रुतयः 
सहस्रशो विद्यन्ते । 


यदुक्तं ज्ञानादिकक्षणमेदादित्यजोच्यते-न 
ज्ञानादिभेदस्य अनभ्युपगमात्‌ 1 
अओपाधिकत्वम्‌ 


बुद्ध्ादिभ्यो व्यतिरिक्ता विलक्चनादचेश्वरद्धि्न- 

सिद्धन्ती--यह बात नहीं हे । 

पू्व--केसे १ 

सिदान्ती-क्योकि यह ८ ब्रह्म ) अन्य है ओर मै अन्यरह-- 
देखा जो जानता है वह [ वरह्मके यथार्थ खरूपकफो ] नदीं जानता? व 
नारवान्‌ लोकोंकी प्राप्त होते है वृह मृल्युसे मृत्युको प्राप्त होता हः? । 
इत्यादि वार्यसे भेदद््टिका निषेव किया जाता दै ओर एकत्वका 
प्रतिपादन करनेवाली तो सहखों श्रतिर्यो विद्यमान र । 

तथा तुमने जो कदा कि ज्ञानादि लक्षणेमिं मेद॒ दोनेके कारण 
जीव ओर ईरका भेद दी दै, सो इस विषयमे मेरा यह कथन 
दे कि उनम ऊ भी भेद नहीं द करयोकि हमे उनके जञानादिका 
भेद॒मान्य॒ नही दै । बुद्धि आदि उपाधियोसे व्यतिरिक्त भोर 


ना 
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पद्-भाप्य “ ~ 
तेजसोऽपि करेलेनैव बह्म धिदितवन्तह्तथेन्र देवानामीशररोऽपि 
सनिति । 
क्योकि अग्नि आदि परम तेजी होनेपट्‌ भी कठिनितसे ही ब्रमको 
जान सके ये तथा देवगाओंका ललाभी होनैपर भौ इन्द्रै उसे बड़ी 


कटठिनताघे पहचानना धा । 
वत्य नुप्य्‌ 
छश्चण। आनो ल सन्ति । पक पवेश्वर्शचात्मा 
सवभूतानां नित्थश्ुक्तोऽभ्युपगम्यते । वोद्य्च चश्युद्धयादि- 
वादिचपततपत्ययप्रवन्धाविच्छेद- 
वेज्ञानात्येष्वर्गभों नित्यविज्ञानभ(स- 
किप रोऽनिस्यविश्नान दैश्वर 


~ ^ 
> 


३ खक्ारव्ययदहारः 








सत्राहारसन्ारह कारसप 
खक्ण्ते नित्यञ्चदयुद् शुक्त 
श्चित्तपरेत्यवी जवीजिस्व श्रावः 
छक्चषणविपसतोऽभ्युपगस्यतेः यल्यवि 
विच्छेदे च मोश्चव्यवहाईरः 
ण रेते कोई जोव नदीं 
नित्यमुक्त ईशर सम्पूणं प्रणिर्ोक्ा अस्मा मान्‌। जता 
चक्षु ओर बुद्धि आदि संबातक्गी परम्परसे प्रप्त हए 
ल्प विपरीत ज्ञानका विच्छेद न दोना दी जिसका 
लश्वणं दैः नित्य शद्ध बुद्ध सक्तं विज्ञानस्वरूप ईइवर दी जिसका 
अन्त्यासी हे, जो स्वयं निव्यविज्ानका अपभास ८ प्रतित्रिम्ब ) चित्तः 
चैत्य ८ सुखादि विष्रय )› वीज ( अविद्यादि ) ओर बौजी ( शरीरादि ) 
से तादास्यको प्राप्त होकर तदुप हो गया दे ओर जो कितः अनित्यः 
विनञानवान्‌ ओर ईश्व लश्वणये विपरीत है, वदी व्रह्म जीव माना 
गया ह; जिते इस ओोपाथिक सरूप विच्छेद न होनेसे संसारा 
व्य वहार होता दे तथा विच्छेद हो जनेपर मोक्षव्धवदार होत) है । 


ट 


~ 
1 


वः ६ 


जो ईश्वरसे भिन्न लन्नणवले हो । 


अकार ओर ममता 
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पद्‌-भाष्य 
वक्ष्यमाणोपनिषष्िधिपरं वा सयं बह्यवि्याव्यतिरेकेण 
अथवा अगे कही जानेवाटी समस्त उपनिषद्‌ विधिपरक है | 


2 








वत्य्‌-भाप्य्‌ 
अन्यश्च सलप्रङेपवत्थव्यक्चपरध्वंसो देवपिदमचुप्यादि- 
रक्षणो भूतविदोषसमाहासो न पुनश्तुथोऽन्यो भिन्नलक्षणः 
दैश्वराद्भ्युपगस्यते । 


बुद्ध्यादिकटिपतास्मन्यतिरेकाभिप्रायेण तु लक्षणमेदात्‌ 
इत्याध्रयासिद्धो देतु: ईश्वरात्‌ अन्यस्यात्मनो ऽसत्वात्‌ । 


इसमे जो देव, पितर ओर मनुष्यरूप भूतोका संघातविशेष दै बह 
[ शरीर तो ] ृत्तिकाके लेपके समान प्रत्यक्ष न्ट हो जानेवाला 
ओर [ चेतनं आत्मसे ] सर्वथा भिन्न हैः कितु जो | स्थूलः सूक्ष्म 
मर कारण तीनों प्रकारके शरीरोसे ] विचक्षण चौथा आत्मा 
वह दैरवर्से भिन्न ल्षर्णोवाखा नहीं माना जा सकता । 


यदि कहो कि वुद्धि आदि कल्पित आत्मासे [ निरुपाधिक 
चेतनसवरूप ] आत्मा भिन्न है इस अभिप्रायसे हमने लक्षणभेद्‌ हेनिके 
कारण एेसा देतु दिया हैः तो तुम्हारा यह हेतु आश्रयासिद्ध # 
क्योकि ईश्रसे भिन्न ओर किसी आत्माकी सत्ता नदीं दे । 


# जहां पक्षम पक्षतावच्छेदकाल्का अभाव होता है वों आश्रयासिद्ध 
देतवाभास माना जाता ह जैसे-+जकाशङुसुम खगन्धिमान्‌ दे । कुसुम होनेके कारणः 
भन्वङुमवत्‌ ।' इस अनुमानमे “आवाशकुखुम" जो पक्ष है उसमे पश्चतावच्छेद- 
कारु यानी कुसुमत्वका अमाव है; वर्योकि अकाराकुखम कभी किसीने नहीं 
देखा । उसी प्रकार य समञ्चन चाये । । 


| 
। 
| 
| 
1 


| 
| 


"नकद 
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॥ पद्‌-भाष्य 
प्राणर्ना कतत्वभोक्तलाद्यभिमानो भिथ्पा इत्येतद्दरोनाथं 
ओर बरहमविधावे अतिरिक्त प्राणियोका जो कर्तेव-भोक्तृवादिका 


वाक्य-मप्य 
९ भ [> रि ~ भ 
ईश्वरस्यैव विश्द्धलक्षणत्वमयुक्तमात चेतस दुःखादि 


योगश 1 

न । निमित्तत्वे खति छो क्विपरयधाध्य(सेपणाट्लविदृवत्‌ । 
यथा हि सविता निव्य्रका्य रपत्वाटलोकामिश्यकतयनभिः्यक्ति- 
निपित्तत्वे सति लोकदषियिपर्ययेोदथास्तमयाद्योरातादिकठै- 
स्व।ध्यारोपभ(उभवत्थेवमीश्वरे नित्यविल्ञानयक्तिरूपे टोकज्ञाना- 
पोदखखदुःख्ल्याददिनिभिन्तस्वे सतिं लोकविपरीतलुद्धथा- 
ध्यारापितं विपरतखश्चणत्वं खख दुःखाश्रयश्च न स्वतः । 
दि ईच्वस्से भिन्न ओर कोड आत्मा नदी दै तो ] 


पूय॑०-[ यदि 
श्वस्य दही विशुद्धलक्षणत्व तथा सुंख-ईःल आदिका योग होना तो 


खीक नहीं दै। 
सिद्धन्दी-ेसी वात नदी दे; करोक्रिं आत्मा सुय॑के समान 
केवल निमित्तमाच् द; टोकोँकी उसमे जो विपरीत वुद्धि दै वह केवल 
आरोपके कारण दै । जितत प्रकार सूर॑ नित्यप्रकादावसूप दोनेके 
कारण लोकिकं पद्‌ (धकर अभिव्धक्ति ओर अनभिव्यक्तिका निमित्तमात्र 
डोता दै तथापि लोक्रोकरी दृश्रिमे विपरीत भाव आ जानिके कारण इस 
अध्यारोपक्रा पात्र बनता द क्रि वद उदथ-अस्त ओर दिन-त्रि आदिका 
उसी प्रकार नित्यविज्नानदयाङिस्वलूष क्खवसमै भी लोकरोके 
निमित्तता उपसित 


करता ट £ न 
जञानका विनाश तथा सुख-ः्व अरि स्मृति आदिकीं 
होनिपर सेरछोकी विपरीत ुदधिते विपरीतलक्रणत्व तथा ९ 
दुःखाश्नयत्वका आरोप कर च्वि जाता € उस खतः एेसा कोड 


आव नदीं दै। 
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पद्‌-भाष्य 


वा आख्यायिका, यथा देवानां जयाद्यभिमानः तददिति। 

अभिमान है वह्‌ देवताओंके जय आदिक अभिमानके समान मिथ्या 
दै-- यह वात दिखानेके व्थि ही प्रस्तुत आस्यायिका है । 

----------- ~ 


==, 


नक्य्-नाप्य्‌ 


आत्परदष्टयजुरूपाध्यारो पाच्च । यथा घनादिविप्रकीभौऽस्बरे 
येनैव खवितृधकाशो न रदयते स आत््द्टच युरूपमेवाध्यस्यति 
सवितेदानीमिह न प्रकाशयतीति सत्येव प्रकारोऽन्य् श्रान्त्या 
एवमिह वौद्धादिन्रत्युद्धवाभिभवाकुलश्चान्तयाध्यःसेपितः सुख- 
ुःखादियोग उपपद्यते । 


तत्स्मरणाच्च । तस्येवेदवरस्यैव टि स्मरणस्‌- “मन्तः 
स्ख॒तिक्ञोनमपोहनं चः ( गीता १५ । १५ ) “नादत्ते कस्य- 
चित्पापम्‌'' ( गीता ५॥। १५ ) इत्यादि । अतो नित्यमुक्त 

इसफे सिवा सभी जीव अपनी-अपनी दष्टिके अनुरूप ही उसमे 
मारोप करते दँ [ इसच्यि भी वह उन सव आरोपोसे अता ह || जिस 
प्रकार आकाराके मेघ आदिसे आच्छादित हो जनिपर जिस-जिसकफो सूय॑का 
प्रकाशा दिखायी नदीं देता वही-वही अन्य प्रकाश रहनेपर भी भ्रान्तिवद्य 
भपनी द्टिके अनुसार एसा आरोप करता है कि (इस समय बह सूं 
रकाशमान नहीं दै, इसी प्रकार इस आत्मतत्वमे भी बुद्धि आदिकी 
इत्तियोके उद्य ओर असतसे वैचिव्यको परा हुई शान्तस आरोपित 
सुख-दुःखादिका योग हो सकता है| 


इस विप्रयमे उसीकी स्मृति भी दै अर्थात्‌ उस ईश्वरके ही स्मृति- ` 
वाक्य भौ ईः जेसे--“मुङहीसे प्राणि्ोको स्मृति, ज्ञान ओर अज्ञान प्राप्त 
होते दैः ८८ई श्वर किसीके पापको स्वीकार नहीं करता? इत्यादि । अतः 
सू्यके समान एक ही नित्यमुक्त ईदवस्् रोकने अविद्यावश संसारित्वका 


खण्ड | शाङ्करभः्याथे १३७ 


व्य -भष्य्‌ 
एकस्िन्सवितसीव खोकावियाध्यासोपितपरीश्वरे संसाएित्व 
शाखादिभामाण्याद्स्युपगतमसंसारित्वमित्यविरोध इति । 
एतेन प्रत्येकं ज्ञानादिमेदः प्रयुक्तः सोक्स्यचेतन्यस्व- 
मतत्वाद्विकेषे च सेददेत्वभावात्‌ । विक्रियावच्वे चानित्यत्वात्‌। 
मोक्षे च विदोषानभ्युपगसादध्यु पगमे चानिव्यत्वप्रसङ्गात्‌ । 
अविद्यावदुपलभ्यत्वाच्च भेदस्य । तर्क्षयेऽञुपपत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
एकत्वम्‌ । 
तस्पाच्छरीरेन्द्रियपनोवुद्धिविषयवेदनासन्तानस्य अहङ्कार 
बन्धमोषव्यवखा सस्वन्धाद्ञालबीजस्य  नित्यविन्ञानान्य- 
निदि्तस्यात्तत्वयाथात््यविक्ञानाद्धिनिचत्तावक्ञानवीजस्य 
चिच्छेद आत्मनो सोश्चसंज्ञा विपयैये च बन्धसज्ञा 
खरूपा्े्चत्वादुभयोः 1 
रोप कर रक्लञा है तथा लाख््रादि प्रसाणेसि 
गया ह, इसल्ि इसे कोई विरोध नदीं द । 
इससे प्रव्येक जीवक ज्ञानादि मेद्का प्र्याख्पान दो गया; क्योकि 
डन सभी सृक्ष्मता, चैतन्य ओर सरवंगतत्वादि धर्म समानरूपसे रहने 
कारण मेदके देतका अभाव दे १ यदि उन्दं विकारी माना जाय तोवे 
अनित्य हो जा्येगे | इसके घधिवा मुक्तावखामं किसी भी आत्मिका करई 
शरदो भाव नहीं माना, यदि कोह मनिगा तो अनिव्यत्वका प्रसङ्गं उपस्थित 
हो जायगा । तथा मेद्‌ तो केवल अवि्यावानको दी उपलब्ध दोता हेः 
अविद्याकां क्षय दौनेपर उत्क सिद्धि नदीं होती । अतः [ जीव अर 
शवसा ] एकत्व हौ सिद्ध दोता द । 
अतः अहंकारके सस्वन्धसे मज्ञानके वीजभूत शरीरः इन्दः मनः 
जुद्धिः विषय अर इन्दरियक्ञान प्रवाहकी जो नित्यविचानखज्प आत्मासे 
भिन्न किसी अन्य निसित्तसे खित द? आस्मतसवफे यथार्थ ्ञानसे निदि दो 
जनिपर जो अकानके बीजका उच्छ हो चाना द ४ अ मोक्ष 
कटटाता ४ ओर उससे विपरीतकर ९१ ल॒न्ध ईः क्यार वे ( सू ओर 
सोश्च ) दोनों ही [ लद्धबादि उपाभिविधि् ] खलरूपकी अपिक्षासे ₹ । 


उसका असंसास्वि जाना 
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[ खण्डदे 
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ह थ च 
देवताओंका गवं 


बरह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये तस्य ह व्ह्मणो विजये 
देवा अमहीयन्त ॥ १ ॥ 

यह प्रसिद्ध है कि त्रहने देवताओंके व्यि विजय प्रात की | 

कहते है, उस ब्रह्मकी विजयमे देवताओंने गौख प्राप्त किया ॥ १॥ 

पद्‌-भाष्य 

ब्रह्म यथोक्तरक्षणं परं ह॒ किरु देवेभ्योऽ्थाय विभ्य 

जयं रब्धवत्‌ देवानामसुराणां च संग्रामेऽसुराङ्जित्वा जगद्‌- 

रातीनीशवरसेतभेतन्‌ देवेभ्यो जयं तत्फलं च प्रायच्छज्ञगतः 


यह प्रसिद्ध है कि उपयुक्त लक्षणोवाले पर्रहमने देवताके 
च्यि जय प्राप्त की, अर्थात्‌ देवता ओर अघुरोके संपराममे संघे 
शल तथा ईधरकी मर्यादा भङ्ग करनेवले अघुौवो जीतकर जगती 





वक्य-माष्य 


ब्रह्म ह इ्येतिदयार्थः। पुरा किर देवार स्रामे जगत्स्यिति- 
परिपिपाट्यिषयात्माजुशासनावर्तिभ्यो देचेभ्योऽधिभ्योऽथौय 
विजिग्येऽजेषोदखरान्‌ । वह्मण इच्छानिमित्तो विजयो देवाना 
बभूवेत्यथैः । तस्य ह॒ ब्रह्मणो विज्ये देवा यमहीयन्त | 

“नह्य ह इसमे द› तिल्य ( इतिहास ) का ्रोतक दे । कहते 
ई पूवकालमे देवासुरसंग्रामे ब्रह्मने जगत्‌-खिति ( लोक-मर्यादा ) की 
रक्षके चयि अपनी आजम चल्नेवाठे विजयार्थं देवताओकि ल्य अयुरोको 
जीत ख्या । अर्यात्‌ बरह्मकी इच्छाूप निमित्ते देवता्ओंकी विजय हो 


क - स 
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पद्‌-भाष्य 
स्थेञ्न्‌ । तथ्य ६ कस ब्रह्मणां पिजे देवाः अरन्धादयः अमहीयन्त 
महिमानं प्राप्तवन्तः ॥ १॥ 
व सि-त 
सितिके च्वि बह जय ओर उक्तकां फ देवत्ाओंको दे दिय। । 
कहते टै व्रह्मकी विजयम्‌ अनि आटि देवगण सहिमाको 
आप्त इए ॥ ९ ॥ 
-~+न~---अ्ञञ्न्ड--** 
तदा आत्मसंखस्य प्रत्यगात्धन्‌ ईरय स्वक्ख सवै- 
(द 9 = ~ _ ५ ९ = [क 
क्रियाष्टरसंयोजयितुः श्राणिनां सवंशकतैः जगतः स्ति 
विकीपौः अयं जयो महिमा वेत्यजानन्तः-- 
तव॒ अन्तःकरणमे स्थित) प्रत्यगात्मा सवज्ञ॒प्राणियोके 
४ ५९ | = (५ = 
सम्पूणं कमफलका संयोग करनिवलि, सर्वशक्तिमान्‌ एवं जगतकी 
रक्षा केके इच्छुक ईशवस्की ही यह स्र जय ओर महिमा दै, 
यह्‌ न जानते इए-- 





वाद््य-मुप्य 
यज्ञादिलोकस्थित्यपदरिष्व्ुरेषु पराजितेषु देवा च्रद्धि पूजां 
वां प्राप्तवन्तः ॥ ९ ॥ 


---~> 


वाको मन्ता म्रा हुई । लोककी स्थितिके 


जथी । व्रह्यकी उख विजयसे दे 
के असुरौके पराजित हो जानेप्र देवताओनि 


हेतुभूत यज्ञादिको नष्ट करनेवा 


इद्धि अथवा खूत्र स्कार प्रात क्रिया ॥ १॥ 
५ -- <> 


त रेश्चन्त इति मिथ्यघरस्थयत्वादधेयत्वख्यापनाथमास्नायः । 
ध्त रक्षन्तः इत्यादि शाखवाक्य्‌ मिथ्याप्रत्ययरूप होनेके कारण 


{ अभिमानकण | देयत्व प्रतिपादन कसनेके ल्थि हे । 
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नि र भ १०.१५.२०. (भ 


यक्षका प्रादुभौव 
त रेक्षन्तास्माकमेवायं विजयो ऽस्माकमेवायं 

१९ ० न ध = 
महिमेति । तदेषां विजज्ञौ तेभ्यो ह रादु बभूव तन्न 


व्यजानत किमिदं यक्षमिति ॥ २ ॥ 
उन्दने सोचा हमारी दी य्ह विजय है ओर हमारी ही यह 
महिमा है । कहते है, वह्‌ ब्रहम देवताओंके अभिप्रायको जान गया 
ओर उसके सामने प्रदुभूत इआ । तव देवतालोग [ यक्षरूपमे प्रकट 
इए ] उस ब्रहको यह्‌ यक्ष कौन है ? एसा न जान सके ॥ २ ॥ 
पद्‌-भाष्य 
९ 6 > (4 
ते द्वाः रक्षन्त दाक्षतवन्तः अगन्यादस्रूपणराच्छनात्म- 
कृ तोऽसाकमेवायं विजयः अखाकमेवायं महिमा अग्नि- 
आत्माको अग्नि आदि रूपसे परिष्छिन माननेवाले वे देवता 
सोचने लगे कि हमलेगोकी ही यह विजय हई है ओर इस 
विजयकी फलभूत अग्नितव, वायु एवं इन्द्रखरूप यह्‌ महिमा भी हमारी 
वाक्य-मप्य 
ईैश्वरनिमित्ते विजये स्वसामथ्यनिमित्तोऽस्माकदेवायं 
विज्ञयोऽस्साकमेवायं मिमेव्यात्मनो जयादि श्रेयोनिभित्तं 
सवोौत्मानमा्मस्थं सवंकटयाणास्पद्मी्वरमेवात्मत्वेनावुद्ष्वा 
जो विजय ईशर निमित्तसे प्रात हई थी उसमे यह हमारी 
सामथ्यंसे प्रात हई हमारी दही विजय दै, हमारी दी महिमा दैः इस 
प्रकार [ अभिमान करके | अपनी विजय आदि कल्याणके देत॒मूत 
सर्वाःमा सवेकस्याण्ाखद्‌ आत्मस्थ ईश्वस्को ही आत्मभावसे न जानकर 
पिण्डमात्रके अभिमानी होकर उन्दौने जो मिथ्या प्रत्यय कर लिया था; 


--+-----------8 
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पद्‌-भाष्य 


वाण्वन्दरलादिलक्षणो जयफलभरतोऽस्माभिरलुभूयते;-नास्म- 
सत्यगात्ममतेश्वरटृेत इति 
एवं समिथ्याभिमानेक्षणवतां तद्‌ ह किर एषां 
मिण्येक्षणं विजौ विजञातवद्‌ तरह । सवित्‌ हि तत्‌ सवभूत- 
करणप्रयोदठसात्‌ । देवानां च भिथ्याज्ञानघुपलभ्य मैवासुरबद्‌ं 
देवा सिथ्याभिमानात्पराभवेयुरिति तदक्म्पया देवा- 
न्मिथ्याभिमानापनोदनेनालुगृह्णीयामिति तेभ्यः देदेभ्यः हं 
ही है, अतः हमारे दारा दी इसका अनुभव किया जाता हैः 
यह्‌ विजय अथवा महिमा हमारे अन्तरात्भभूत ईरकी इई नदी दै । 
इस प्रकार मध्या अभिमानसे विचार करनेवाले उन देवताओंके 
इस मिथ्या विचारको ब्रह्मने जान च्याः क्योकि समस्त जीवोके 
अन्तःकरणोका गरेर होनेके कारण वह सवका सक्षी है । देवताओं- 
के इस मिथ्या ज्ञानको जानकर इतत मिथ्या ज्ञानसे अघुरोकी दी 
भति देवताओंका भी पराभव न हो जाय' इस्त प्रकार उस्तपर्‌ अुकम्पा 
करते 8 यह सोचकर किं 'देवताओंके मिथ्याज्ञानको निवत्त करके 





वाकत्य-माप्य्‌ 
पिण्डमाजाभिमाना सन्तो यं मिथ्याप्रत्ययं चक्ठस्तस्य 


पिण्डमा्चचिषयत्वेन मिथ्याघ्मत्ययत्वात्छवौत्मेश्वरयाधास्स्याव- 
बोधेन इपतव्यताख्यापनःसतदवैषामित्याद्याख्यायिक्ास्नायः 1 

वहं केवल पिण्डमाचसे सम्बन्ध रखनेवादा होनेसे मिथ्या ज्ञानस्वरूप था? 
ईश्वरके यथार्थं खसूपके बोधस्ते उसक्रा हेयत्वं प्रकट 


अतः सर्वात्म 
ब्रह्म उन देवताओंके अभिप्राय- 


करनेके खयि दी यद (तदधेषाम्‌ ( वर्ह 
को जान गया ) आदि आख्यायिकारूप आम्ना ( शाख ) दै । 


| ` 
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पद्‌-भाष्य 


किरार्थाय प्रादुव॑भुव खथोगमाहार्म्यनि्िते नात्यद्‌युतेन 
विसापनीयेन सरूपेण देवानामिन्द्रियगोचरे प्रादु्भूव 
्ादुभूतवत्‌ । तत्‌ ्रादुभूतं वहम न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः 
भ उन्द अनुगृहीत कर वह उन देवताओके व्ि प्रादुर्भूत हभ 
अर्थात्‌ अपनी योगमायाके प्रभावसे सको विस्मित कानेवाछे अति 
अद्धतरूपसे देवताओंकी इन्द्र्योका विषय होवार ्रादरभूत अर्थात्‌ 
प्रकट इभ । उस प्रकट हए श्रहयको देवतालोग यह न जान सके 





वाक्य्‌-माष्य 


तदुब्रह्म ह॒ किरेषां देवानामभिपायं भिथ्याहङ्काररूपं 
विजन्ञो विज्ञातवत्‌ । ज्ञात्वा च सिथ्याभिमानदातनेन तदञु- 
जिघृक्षया देवेभ्योऽथय तेषामेवेन्द्िय गोचरे नातिदुरे भादुर्बभूव ! 
महेश्वरशक्तिमायोपात्तेनात्यन्ताद्‌ मुतेन प्रादुर्भूतं किल केन- 
चिद्रूपविरोषेण । तत्किरोपकभमाना अपि देवा न व्यजानत 


कहते दै, बह ब्रह्म इन देवताओकि मिथ्या अहंकाररूप अभिप्राय 
को समन्न गया--उसे इसका ज्ञान हो गया । उसे जानकर उस 
मिथ्याभिमानके डेदनद्वारा देवताओंपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे वह 
देवताओकि ही ल्यि उनकी इन्द्ियोका विषय होकर उनसे थोड़ी ही 
दूरपर प्रकट हुमा । बह महेश्वरकी मायारक्तिसे ग्रहण किये हए 
किंसी वड़े दी विचित्र रूपविशेषसे परकर हुभाः जिसे देखकर भी देवता 


प 


| 


क 





खण्ड ३ | श्ाद्रभाप्याथं १४२३ 
4 
. पद्-भाष्य 

देवाः किमिदं यक्षं प्यं महद्‌भूतमिति ॥ २ ॥ 
अ= 

वि यह यक्ष अर्थात्‌ पूजनीय महान्‌ प्राणी कौन है १॥ २॥ 
~> ७ व< 
अग्निक्री परीक्षा 


तेऽभ्निसवरुवज्ञातवेद एतद्विजानीहि किमिदं 

यक्षमिति तथेति ॥ २ ॥ 

उन्होने अग्निसे कदा- ह अग्ने ! इस बातको माद्धम वरो 
कि यह्‌ यक्ष कौन है उसने कहा--हत भच्छा, ॥ ३ ॥ 

पद्‌-भाल्य 

ते तदजानन्तो देवाः सान्तभयासद्विजिज्ञासवः अग्निम्‌ 
अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वज्ञकस्पम्‌ अद्रवन्‌ उक्तवन्तः । 

उसे न जाननेवाऊे देवताओंने भीतरसे इरते-रते उसे 
जाननेकी इच्छासे सबसे आगे चटनेवाठे सर्हवस्प जातवेदा अग्निसे 


न विज्ञातवन्तः किमिदं यदेतदक्षं पूञ्यमिति ॥ २ ॥ 
-- <> 


सग यह न जान सके--न पटचान सके कि यह यक्ष भर्थात्‌ पूज्य 


कोन है १॥ २॥ 


नै--=>9 र 


शिर 
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पद्-भाष्य 


हे जातवेदः एतद्‌ अखट्रोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतो 
बुध्यस्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षमिति ॥ ३ ॥ 





कहा- हे जातवेदः ! हमारे नेत्रोके सम्मुख सित इस यक्षको 
जानो- विरेषरूपसे माट्म करो कि यह यक्ष कौन है, क्योकि तुम 
हम समे तेजघी होः ॥ ३ ॥ 
अ 

तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीत्यग्निवी अहमस्मीत्य- 
्रवीज्ातवेदा वा अहमस्मीति ॥ ४ ॥ 

अग्नि उप यक्षके पास गया । उसने अग्निस पूछा, त कोन 
है ¢ उसने कहा, भें अन्न र, मे निश्चय जातवेदा दीदरः ॥ ४ ॥ 

पद्‌-भाष्य 

तथा अस्तु इति तद्‌ यक्षम्‌ अभि अद्रवत्‌ तत्प्रति गतवा- 
नम्निः । तं च गतवन्तं पिप्ृच्छिषुं तत्ससीपेऽप्रगरभत्वा 
तरष्णीभूतं तद्क्षम्‌ अभ्यवदद्‌ अग्नि प्रति अभापत कोऽसीति । 
एवं ब्रह्मणा पृषशटोऽग्निः अवरवीत्‌-अग्निवा अग्निनामाहं प्रसिद्धो 

तव बहत अच्छाः एेसा कहकर अग्नि उक्त यक्षकी ओर 
अभ्दरित इअ अर्यात्‌ उसके पास गया । इत प्रकार गये हृ ओर 
धृष्ट न होनेके कारण अपने समीप चुपचापर खड़े हृए प्रन करनेकी 
इच्छावाले उस अग्निसे यक्षने वहा शत्‌ कोन दै & त्रहके इस प्रकार 


ए 
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पद्‌-भाष्य 


जातवेदा इति च नामदयेन प्रसिद्भतयात्मानं 
रलाधयन्निति ॥ ४ ॥ ^ 


पूछनेपर--पिं अग्नि द-प अग्नि नामसे प्रसिद्ध जातवेदा द्र 
इस प्रकार अग्निने दो नामसे प्रसिद्ध होनेके कारण अपनी प्रशंसा 
करते इए कहा ॥ ४ ॥ 


* -- +-29-*- ~ 


{> ५) ¢ 


[स ९८ ~ < =| ~ 
तद्िशस्सयि कि वीयमित्यपीद्‌<सव दह्य 


स 


यदिदं परथिठयामिति ॥ ५ ॥ 

[ किर यकषने पूषा] उस [ जतवरे्रूप | तुमे सामथ्यं 
क्या है? [{ अग्निने कहा-- | पृथिवीम यह जो कुछ दै उस 
सभीको जा कता हर ॥ ५॥ 

घद्‌-भाष्य 

एव्ुक्तवन्तं बरहमाबोचत्‌ तखिन्‌ चं प्रसिद्धयुणनासवति 
लि चिं वीयं साम्यम्‌ इति । सोऽत्रवी्‌ इदं जगत्‌ सवं 
द्हेयं भस्मी यद्‌ इदं खावरादि पृथिव्याम्‌ इति । 
कार्‌ बोठते इए उस अग्निसे ब्रहने कटा --“ेसे प्रसिद्ध 
तद्म कया वी्य--सामध्य है ? वह बोल-- 
स॒व्रको जा सकता 


इस प्रव 
गुण ओर नापवाठे 
परथिवीपर जो यह चराचरख्प जपत्‌ टै, इषं 
हरू भस्म कर सकता द | धृधिवीम' बं 


वेव उपलश्चणके व्ि दैः 


ब्व 
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नि न वा [थ य 
पद्‌-भाष्य 


पृथिव्यामित्युपरक्षणाथंम्‌, यतोऽन्तरिकषखमपि दयत 
एवाग्निना ॥ ५ ॥ 

श 
क्योकि जो वस्तु आकारामे रहती है, वह भी अग्निस जठ ही 
जाती है ॥ ५॥ 





म 
तस्म तृणं निदधावेतदहेति । तदुपप्रेयाय सर्व- 
जवेन तन्न राशाक दग्धुं स तत एव निववृते 
नैतदशकं विज्ञातं यदेतयक्षमिति ॥ £ ॥ | 
तव यक्षने उस अग्निके व्यि एक तिनका स्व दिया ओर 
कहा--९इसे जलाः । अग्नि उस तृणके समीप गया, परंतु अपने 
सारे वेगसे भी उसे जनमे समर्थं नही हआ । वह उसके पराससे 
ही गट आया ओर बोढा- यह यक्ष कौन दै- इस वातको भै 
नहीं जान सकाः ॥ ६ ॥ 
पद-भाष्य 
तस्मे .एवमभिमानवते ब्रह ॒ठणं निदधौ पुराग्नः 
स्थापितवत्‌ । ब्रह्मणा “एतत्‌ वणमात्रं ममाग्रतः दह; न चेदसि 
इस रकार अमिमान करनेवाटे उस अग्निक ल्यि ब्रह्मने एक 
तण ख्खा अर्थात्‌ उसके भगे तृण डाल दिया । ब्रहमके पसा 
कहनेपर कि (त॒ मेरे सामने इस तिनकेको जवा; यदि त्‌ इते 


--क-~---*~ ---- 
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पद्‌-भाष्य 


दग्धुं समथः) यश्च दश्वूलाभसान सवत्र, इ्युक्तः तत्‌ वणम्‌ 
उपप्रयाय तणसमीपं गतवान्‌ स्वजन सव (िक्ाहङरतेन वेगेन । 
गत्वा तत्‌ न शशकं नाशकद्‌द्ण्युय्‌ । 


जातवेदाः तृणं दभ्धुमदष्तो ध्रीडितो हतभतिक्ञः तत 
एव यक्षादेव तृष्णीं देवान्प्रति निवघरते निवरतः प्रतिमतवान्‌ न 
एतद्‌ यक्षम्‌ अक्षकं शक्तवानह न्ति धिरैषतः 
यदेतधक्षमिति ॥ £ ॥ 


-- नग्न 


जलानेमे समर्थं नहीं है तो सवत्र जटनेवाटा होनेका अभिमान 
छोड दे वह अपने सारे बट अर्थात्‌ उत्साहक्ृत मपू्णं वेगसे उस 
तृणके पात गया । वितु वह वँ जाकर भी उसे जयने 
समथ न हआ । 

इस प्रकार उस तिनकेको जलने अस्तमं बह अग्नि हत- 
प्रतिज्ञ होनेके कारण लनित ह्योकर उत्त यक्षके पाससे ुपचाप 
देवताओंक प्रति निषत्त हुभा- अर्थात्‌ उनके पात कोट भाया 
[ भौर बोढा--] इस यक्षको भँ विशेषरूपसे पेसा नहीं जान तका 
कि यह यश्च कौन है? ॥ & 


--+->->--> ` 


~ - 
व क 
वायुकी परीक्षा ¢ 
अथ वायुमवरुबन्वायवेतद्वि जानीहि किमेतदक्ष- 
मिति तयेति ॥ ७॥ 


तदनन्तर, उन देवताभोने वायुसे कहा-- हे वायो ! इस 
बातको माम करो कि यह यक्ष कौन है? उसने कहा-- 
धत अच्छाः ॥ ७ | 

तद्भ्यद्रवत्तमभ्यवदत्को ऽसीति वायुवौ अहम- 
स्मीत्यवरवीन्मातस्थधिा वा अहमस्मीति ॥ < ॥ 

वायु उस यक्षके पप्र गया; उसने वायसे पूछ--तू कौन 
है ? उसने कहा--भे वायु हरू मे निश्चय मातसिा ही द्रः ॥८॥ | 

तस्मि स्त्वयि किं वीमित्यपीद सर्वमाददीय 
यदिदं परथिव्यामिति ॥ ९ ॥ 

[ तब यक्षने पृषछठा-- ] वस ॒|[ मातस्धिाखूप ] तञ्षमे क्या 
सामथ्यं है ¢ [ वायुने वहा-- ] पृथिवीम यह जो कुछ है, उत 
समीको ग्रहण कर सकता हः ॥ ९ ॥ 

तस्मे तरणं निदधावेतदादत्घेति तदुपप्रेयाय .. 
सवैजवेन तन्न साशाकादातुं स॒ तत एव निवदरते 
४ < ९ ४ न श~ 
न॑तदशकं विज्ञातुं यदेतयक्षमिति ॥ १० ॥ 

तब यक्षने उस वायुके च््यि एक तिनका खला ओर कहा-- 
से ग्रहण कर ।› वायु उस तृणके समीप गया । परंतु अपने सारे 
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बेगसे भी वह उसे ग्रहण करनेम समर्थं न इभा । तन बह उसके 
| पासे नोट आया जोर बोग--्यह यच कौन है--इस बातको मे 
( नयी जान सकाः ॥ १०॥ 
| पद्-भाष्य 
अथ अनन्तरं वायुमहुबन्‌ हे वायो एतद्विजानीहीत्यादि 
समानार्थं परवेण । वानाद्वमनादवन्धनाहा वायुः । मात्न्तरिक्े 
इवयतीति ` मातस । इदं वेसपि आददीय गृह्णीयां यदिदं 
पृथिव्यामित्यादि समानमेव ॥ ७-१० ॥ 
तदनन्तर उन्होने वायुस कदा--दे वायो । इसे जानो? 
इत्यादि सन अथं पहलेदीके समान है । [ वाको ] बान अथात्‌ ` 
। गमन या गन्धम्रहण करनेके कारण ववायुः कहा जाता है । 
: (मातरि अर्थात्‌ अन्तरिक्षम रयन ( विचरण ) कनेके कारण वहं 
| धवातस्छि। है । पृथिवीये जो कुछ है, मेँ इस सभीको ग्रहण कर 
सकता द-इत्यादि शेष अथं पहेदीके समान हे ॥ ७-१० ॥ 


---ॐश=- 








द = ----------- 
वक्य-भप्य्‌ 


| 
। तद्धिज्ञानायाग्निसघुवन्‌ ॥ तृणनिधानेऽयमभिप्रायोऽत्यन्त- 
सस्भावितयोरभ्निमारूतयोस्दणक्दनदनाशक्तयात्मसस्भावना 
# क्ातिता भवेदिति ॥ २--१० ॥ 
= 

देवतानि उसे जाननेके लि ्ग्निसे कदा । अग्नि ओर वायु 
सामने तृण रखने व्रह्मका वर्ह अभिप्राय था कि एक तिनकेको जलने 
ओर ग्रहण करने असस होनेसे इन अध्यन्त प्रतिष्ठित आग्नि ओर वायुका 


आत्माभिमान श्चीण हो जाय ॥ ३९० ॥ 
+< 9 वव्र 
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हनद्रणी नियुक्ति 
अथेन्दरमव्रवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतयक्ष- 
य 
भिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मा्तिरोदधे ॥ ११ ॥ 


तदनन्तर देवतानि इन्द्रसे कहा--^घवन्‌ | यह यक्ष कौन 

ईस बातको माम करो ।' तव इन्द्र वदत अच्छा, कह उप्त 

यक्षके पस गय कितु वह इनद्रके सामनेसे अन्तर्वान हो गया ॥११॥ 
पद-भाष्य 


अथेन्द्रमञुवन्मववन्नेतद्विजानीदीत्यादि पूर्ववत्‌ । इन्द्रः 
परमेश्वरो मधा. बलवत्‌ तथेति तदभ्यद्रवत्‌ । तसात्‌ 

` इन्द्रादात्मसमीपं गतात्‌ तद्व्रह तिरोदधे तिरोभूतम्‌ । 
फिर देवताओने इन्दसे ह मधवन्‌ | इसे जानोः इत्यादि पूववत्‌ 

कहा । इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर, जो वल्वान्‌ होनेके कारण भ्धवाः 
कहा गया है, ह॒त अच्छ" ेसा कहकर उसकी ओर्‌ चा । अपने 
समीप आये इए उस इन्द्के सामनेसे वह्‌ ब्रह्न अन्तर्थान हो गया । 


वाक्य्‌-भान्ण 


इन्द्र आदित्यो वजशदधा जविरोधान्‌ । इन्द्रोपस्पणे वहम 
तिरोदध इत्य ्ायमभिप्रायः-दन्द्रो ऽहमिव्यधिकतमोऽभिभानोऽस्य 
इनदर आदित्य अथवा वञ्रधारी देवराजा नाम है, क्योकि 
दोनों ही अर्थम कोई विरोध नहीं है | तरह जो इन्द्रके समीप 
आते दी अन्त्थान दो गया, इसमे यह अभिप्राय था कि [ब्रहलने देखा--] 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


खण्ड ३ ] शाङ्करभाष्याथे १५१ 


पद्‌-भाष्य 
इनद्रस्ेन्द्रत्वाभिमानोऽतितरां निराकर्व्य इत्यतः 
संबादमात्रमपि नादाद्‌ बहनन्द्रायं ॥ ११ ॥ 


हन्द्रका सबसे बढा हआ इन्द्रतवका अभिमान तोडना चाहिये-- 
इसल्ि हन्द्रको ब्रहने संबादमात्रका भी अवसर नहीं दिया ॥१९॥ 
"अङ्क 
उमाका प्रादुर्भाव 
स॒ तस्िन्नेवाकाशे खियमाजगाम ब 
क्ञोभमाना्मा< हैमवतीं ता हौवाच किमेतयक्ष- 
मिति ॥ १२॥ 
बह इन्द्र॒ उसी आकारामे [ जिसमे कि यक्ष अन्तर्धान इ 
था ] एक अत्यन्त - शोभामयी दीक पास आया ओर उस घुबणा- 
वाक्य-माव्य 


सोऽहमग्न्यादिभिः प्राप्तं वाकंसस्भावनमाजमप्यनेन न 
प्रातो ऽस्सीत्यभिमानं कथं न नाम जद्यादिति तदद्य 


वान्तरितं तद्घ्रह्म बभूव ॥ ११ ॥ 





इसे ध्यै इन्द्र ( देवराज ) दर रेखा सोचकर सवसे अधिक 
अभिमान है, अतः मेरे साथ अग्नि आदिको जो वाणीका सम्भाषण 
मात्र भी प्राप्त ह्यो गया था उसके ल्यि भी मेँ इसे प्राप्न हो 


सका- एसा सोचकर यह किसी तरद अपना अभिमान छोड दे । 


अतः उसपर कृपा कस्नेके ल्यि ही ब्रह अन्तर्धान दो गया ॥ १९ ॥ 
~~~" 
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ग्ण क क न न भ 
भूषणभूतिता [ अथवा दिमाय्यकी पुत्री ] उमा ( पार्तीरूपिणी 
ब्रह्मविदा ) से बोखा- ग्रह यक्ष कौन है ? ॥ १२ ॥ 

॥१द्‌-भ्राघ्य 
तदयक्षं यस्मिन्नाकाशे आकााग्रदेशे आत्मानं दशयित 
तिरोभूतमिनद्रध बहणस्तरोधानकाले यस्मन्नाकारे आसीत्‌, 
स इन्द्रः तस्मिन्नेव आकाशे तथौ करि तयक्षमिति ध्यायन्‌; 
न निघदृतेऽग््यादिवत्‌ । 
तस्येनद्रख यक्षे भक्ति बुद्ध्वा विधा उमारूपिणी पराहुर 
भूरल्लीरूपा । स इन्द्रः ताम्‌ उमां बहुशोभमानास्‌--सर्वषा 
वह यक्ष निस आकाशमे-- आकाराके निक्त भागमे अपना 
दरान देकर ॒तिरोदित टर धा ओर उसके तिरोहित होने समय 
इन्द्र जित आकाशमें धा, वह इन्द्र यह सोचता हआ कि यह यक्ष 
वोन है । उसी आकाशम खडा रहा । अग्नि आदिके समान पीछे 
नहीं लोटा । 
उप्त इन्द्रकी यक्ष्म भक्ति जानकर सीवेषधारिणी उमारूपा 
विदयादेवी प्रकट हई । वह इन्द्र उप्त अत्यन्त शोभासयी हैमवती 
उमवे पस गया । समस्त शोभायमानोमे विवा ही सव्रसे अधिक 
, ख शान्ताभिमान इन्दरोऽत्यथं जह्य विजिक्सुयंस्सिन्नावताे 
बरह्मणः परादुमोव आखीत्तिरोधानं च तस्मिन्नेव च्ियमततिरूपिणीं 
इस प्रकार अभिभान सान्त हो जनेपर इन्द्र ब्ह्मका स्यन्त 
जिज्ञासु दोकर उसी आकामे, जिसमे कि व्रहमका आविर्भाव एव 
तिरोभाव हभा थाः एक अव्वन्त रूपवती जी विदयादेवीके पास 
आयी । ब्रह्मके गुप्त दो जनेके अभिप्रायङ्नो प्रकट करनेकी कारण 





| 


््कककयकनाकि ~  टममन्ू 
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पद्-ःप्य 

हि शोभमानानां कोभनतमा विदा, तदा बहुंशोभमानेति 
विश्ेपणघुपपन्नं भवति, दमती हेमङ्रताभरणवतीमिव 
बहु्ोभमानाभित्यधैः अथवा उपैव हिमवतो दुहिता हैमवती 
नित्यमेव सर्म्नेश्वरेण सह वतत इति ज्ञातुं समर्थेति कृवा 
ताम्‌--उपजभाम इ्रस्तां ह उमां किर उवाच पप्रच्छ -- रहि 
किमेतद्‌ दक्षया तिरोभूतं यक्षमिति ॥ १२ ॥ 





ोभामयी है; इस्यि उसके व्यि (वहृशोभमाना! यह विशेषण्‌ ` 
उचित ही है । हैमवती अर्थात्‌ हेम ( घुवणे ) निमित: आमूषणो- 
वाटीके समान अत्यन्त शोभामयी । भथवा हिमवानूकी कल्या होनेसे 
उमा ( पावती ) ही हैमवती ह । वह समदा उस सर्वज्ञ ईश्वरके साथ 
वमान दती है । अतः उसे जाननेमे समथं होगी यदं सोचकर 
इन्र उसके पात गया ओर उससे पूषा--(बतलाडये इस प्रकार 
दशन देकर छिप जानैवाका यह यन्त कौन है? ॥ १२॥ 

इति ठतीयः खण्डः ॥ ३॥ 


„_ 
वाक््य-भाप्य 


वि्यामाजगाम । मभिभायोद्रोधदेलुव्वादुदरपल्नुमा हैमवतीव खा 
लोभमना विद्यैव । विरूपोऽपि विदयावान्वह शोभते ॥ १२ ॥ 

होनेसे वह ॒स्द्रपत्नी दिमाल्यपुत्री पार्वतीके समान ओोभामयी बरह्म- 

विद्या दी थी, क्योकि विद्यावान्‌ पुरुष रूपदीन होनेपर भी बहुत शोभा 


पाता दै ॥ १२ ॥ 





स 
इति तृतीयः खण्डः ॥ २ ॥ 


---~-ल्ण् 


रथं 
चतुथ खण्ड्‌ 

उमाका उपद्र 
सा ब्रह्मेति हौवाच व्ह्मणो वा एतद्धजये 
महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार व्येति ॥ १ ॥ 
उस विादेवीने स्पष्टतया कहा- यह ब्रह्म है, तुम ब्रह्मे ही 
विजय्मे इस प्रकार महिमान्ित द्र हो| कहते रह, तभीसे 

इन्दरने यह जाना कि यह्‌ त्र है ॥ १॥ 

पद-भाष्य 

सा व्रह्मेति होवाच ह किर ब्रह्मणो वै ईश्वरस्यैव 
विजये- रेणैव जिता अघुराः; यूयं तत्र निमितपात्रप्‌, 
उसने "यह ब्रहम हैः रेषा कहा । निस्संदेह ब्रह्--ईश्रके 
विजयमे ही [ तुम महिमाको प्राप्त इए हो ] । अघुरेको 
दैरने ही जीता था, तुम तो उसमे निमित्तमात्र ये| अतः 








वक्य-साष्य्‌ 


तां च पृष्टा तस्या एव वचनाद्‌ विदाञ्चकार विदितवान्‌ । 
अत इन्द्रस्य वोधहेतुत्वाद्वियेवोमा । विद्याक्तदायवानीश्वर 
इन्द्रने उख उमासे पूछकर उसीके वचनसे ८ ब्रह्मको ) जाना 
शाः अतः इन्द्रके वोधकी देठभूता होनेसे उमा विदाही दहै | ईश्वर 


कि ` नि न 
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डाक श 1 वा न „= न~ भ्न 


पद्‌-भाष्य 
तस्यैव विजये--यूयं सहीयध्वं महिमानं ्रप्डुथ ॥ एतदिहि 
करियाविक्ञेपणार्थस्‌ । भिभ्याभिमानस्त युष्माकम्‌ू--असाक्र- 


मेवा" विजयोऽस्माकयेवायं महिमेति) ततः तस्मादु मावक्‌ 


ह एय विदाश्वद्षार वहेति इन्द्रः, अवधारण ततो दैव 
इति, न खातच््येण ॥ १ ॥ 
--5->{<-2- - 

उसके ही विजयमे तुम यह महिमा ग्रिटी है ॥ मूलम “तत्‌” यह 
त्रिया विरेषणके व्यि है । यह हमारी ही विजय है, यह हमारी ही 
महिमा हैः यह तो तन्हा मिथ्या अभिमान ही है | तव उमादेवीके 
स वाकसे ही इन्द्रने जाना कि च्यह तरह है' | ततः” पदके साथ 
ह, ओर (वः ये अन्य निश्चय करनेके व्यि ही प्रयुक्त &९ है । 
अर्थात्‌ उमदेवीके वाक्यसे ही चने ्रह्मवो जाना, खतन्त्रतासे 
नर्हा ॥ १॥ 


-- ------- न 7 


वाक्य-माप्य 

[9 ति 1 उ (~ ४ 
द््‌।त स्म्रतिः | य सूादिगद्र वह ःनपूर्कम्‌ र्निवाच्विश्द्रः शते 
छोेनन्नेदिष्ठमति समीपं ब्रह्मविद्यया ब्रह्म ब्राह्माः सन्तः पस्पृशुः 
वियासदहायवान्‌ हेः एेसी स्मृति भी &कर्योकि इ््रके विक्ञानपू्ंक 
अग्नि, वायु ओर इन्द्र इन देवताभोनि ही बरह्मा उसके नेदिष्ट 
अथात्‌ अव्यन्त समीप पर्टचकर व्रह्मविद्यद्वासा स्पशं करिया था-उन्होने 
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[11 म 


यसादग्निवाथ्वन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संबाददश्चनादिना 
सामीप्यमुपशताः 


क्योकि अग्नि, वायु, ओर इन्द्र-ये देवतां ही व्रह्मके साथ 
संवाद ओर दशनाद करनेके कारण उसकी समीपताको प्राप्त हए ये- 


तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्‌- 
यद्ग्निवोयुरिन्द्रस्ते द्येनन्नेदिष्ठ पस्पृशुः प्रथमो 
विदाञ्चकार व्रह्येति ॥ २॥ 
क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र--इन देवतानि दही 
समीपष्य ब्रह्मका स्परा किया था ओर उन्होने ही उसे पणे 


पहर यह ब्रह्म हैः एसा जाना था, अतः वे अन्य देवताओंसे बढकर 
इए ॥ २॥ 





पद्‌-भाष्य 

ह 0 (~ [+ ~ = 

तसात्‌ स्वेशुणेः अतितराभिव शक्तिगुणादिमहाभाग्यः 
अन्यान्‌ देवान्‌ अतितराम्‌ अतिशेरत इव एते देवाः । 
इव शब्दोऽनथंकोऽवधारणार्थो चा । यद्‌ आग्नः वायुः इन्द्रः 
ते हि देवा यखाद्‌ एनद्‌ व्रह्म नेदिष्ठम्‌ अन्तिकतमं भ्रियतमं 
इसव्सि निय ही ये देवगण अपने शक्ति एवं गुण आदि 
महान्‌ सौभाग्योके कारण अन्य देवताभेसे बढ़कर इए इवः शब्द्‌ निरथैक 


अथवा निश्चयार्थक है । क्योकि अग्नि, वायु ओर इन्द्र---इन देवताओने 


वाक्य-मूल्य्‌ 
` दपृष्वन्तः- ते हि प्रथमः प्रथमं विदाञ्चकार विदा्चक्ररिव्येतत्‌ 
श्रथम यानी पदले-पहर उसे जाना था, इसय्यि बे अन्य देवता्सि बदे 


~ 


} 


¶ 


। 
। 
| 
| 
| 


| 
॥ 
| 
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[1 [काका पा (1 ~ [क व क व 0 


पद्‌-भाष्य 
स ् = ०2 © 1 ~ च 
पसप स्पृष्वन्तो यथोक्तेनसणः सबादाणदपरकार ते हि 
यखाच हेतोः एनद्‌ बहा प्रथमः रथमा प्रधाना; सन्त इत्येतत्‌, 
विदाश्चकार विदाश्हुरितयेतदुत्रहोति ॥ २ ॥ 
इस ब्रह्मका पूर्वोक्त संवाद आदि परकासैसे नेदिष्ठ अथात्‌ अव्यन्त 
निकाखवतीं एवं प्रियतम-भावसे तपश्च विया था ओर उन्होने ही इ 
ब्रह्मतो प्रथम अर्थात्‌ प्रधानरूपसे यह ब्रह हः रेस जाना था ॥२ ॥ 
---=~>0 ~= 
यल्लादभिवायू अपि इन्द्रवाक्यादेव विदप्वक्रट इन्द्रेण 
हि उमावावथाखथम्‌ श्रतं बहषेति-- 
कोवि अभ्नि ओर वायुने भी इन््रके वाद्ये दी उसे जाना 
था, कारण किं उभाके वाक्यसे तो इन्दने दी पहले सुना था कि 
वयह ब्रहम है'-- 
तस्माद्रा इन्द्र ऽतितरामिवान्यान्देवान्स द्येन- 
नेदिष्ठं पसयत स दयनस्थमो विकच्चकार व्रहयेति॥३॥ 
इसव् इन्द्र अन्य सव देवताओंसे बहकर इः; क्योकि उसने 
ही इस समीपस्य ब्रह्मका स्पश किया धा--उसने दी पल-पल शह 
वष हतश्ण्छेजन १ ॥ ^^ है" इस प्रकार इसे जाना धा ॥ २ ॥ 
वक्य-माप्य 
अतीत्यालिक्चयेन  दीप्यन्तेऽन्यान्देवान्‌ 1 


` तस्मादतितयम्‌ ` यः 
देदीप्यमान होते ह; उनमे भी इन्द्र सबसे 


दए. दै --उनसे अधिक 
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न १ 
पर-भाष्य 


तसह इन्द्रः जतितराप्ि आतशरत इव अन्यान्‌ दवान्‌ | 
सं द्यनन्नैदष्डं पस्पश्चे यस्रात्‌ स धनसखथयां वद्‌श्चकार 
बरहम्युक्ताथं वाक्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
--- वय 
अतः इन्द्‌ इन अन्य देवताओंकी अपेक्षा मी वदकर दओ; क्योकि 
उने इसका सवसे सपीपसे स्पश किया श्रा--उसीने इसे सवसे 
पहले जाना था कि चह ब्रह्म हैः इस प्रकार्‌ इत वाक्यका अभ 
पहले ही कहा जा चुका है ॥ ३ ॥ 
वह्म विषयक अधिदैव आदेश 1 
तस्थेष आदेशो यदेतद्वि्य॒तो व्यदयुतदा ३ 
इतीनन्यमीमिषदा ३ इत्यधिदेवतम्‌ ॥ 8 ॥ 
उस ब्रह्मका यह [ उपासना-सम्बन्धी ] आदेश है | जो विजकीके 
चमकनेके समान तथा पलक मासनेके समान प्रादुमूत हआ वह उक्त 


षरि [१ = 
ब्रह्मका अधिद्वत ख्य हे ॥ ४॥ 
~~~ ~ ^ 


वाक््य-नाष्य 
ततोऽपीन्द्रोऽतितरां दीप्यते, आदौ बरह्मविज्ञानात्‌ ॥ १-३ ॥ 

-- <~ 
अधिक दीतिमान्‌ दैः वर्योकि ससे पहले उसे दी व्रह्मका ज्ञान 


हमा था ॥ १-३ ॥ 
^ नणय 
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ण 
पद्-भाष्य 

तख प्रछरतख ब्रह्मण एप आदे ज्ञ उपमोपदेश्चः । निरूपमख 
ब्रह्मणो येनोपसानेनोपदेशः सोऽयमादेश्च इत्युच्यते । कि 
तत्‌ ? यदेतत्‌ प्रसिद्धं रोके विद्युतो व्यद्ुतद्‌ विद्योतनं 
कृतयदि तयेतदयुपपन्नयिति विद्युतो वि्योतनमिति कर्ष्यते । 
आ ३ इत्युपमारथः । विघुतो विधयोतनभिवेत्यथः, यथा 
उत प्रस्तानित ब्रह्मे विषयमे यह अदेश यानी उपपोपदेश है । 

नि उपमासे उत निरुपम व्रहमकरा उपदेश किया जाता है वहं 
“अदशः कहा जाता है । वह अदिश क्या है १ ह॒ जो लोकम 
प्रसिद्ध विजलीका चमकना दहै । यहाँ 6्यदयुतत्‌, शाब्दका श्रकारा 
किया, रे अर्थ अनुपपन्न होनेके कारण धविदयुतो विचोतनम्‌-विदुत्का 
चपकनाः पेक्षा अथं माना जाता है । आः यह अन्यय उपपके 


ल्य है | अर्थात्‌ विजली चमकषनेके समान [ देत ताप्यं है ] | 
~ 


वाक्यम 


तस्यैष अदिः । तस्य ब्रह्मण एष वक्ष्यमाण आदेश 
उपाखनोपदेश इत्यः 1 यस्माद्‌ देवेभ्यो विथुदिव सहसैव 
भादुभूतं जह्य य्युतिमन्तस्ाद्धिद्ुतो विद्योतनं यथा यदेतद्‌ ब्रह्म 
व्यधुतद्ि्योतितवत्‌ ! आ इवेल्यु पाथं आशष्द्‌ः । यथा 

उसका यह आदेश्च दै । अर्थात्‌ उस व्रहाका यहं अगो कदा 
जनिवाला आदेदा--उपासनासम्बन्धी उपदे ड, क्यो ब्रह्म देवताओकि 
सामने वि्युतके समान सदसा ( अकसात्‌ ) दी प्रकट हो गया थाः इसल्ि 
` जो यह रह प्रकाशमय दै वह्‌ विचत्के प्रकाशक समान प्रकादित हभ । 
(का अर्थं वः दैः यह «अ शब्द्‌ उपमाके च्यि है । जिस प्रकार 
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पद-भाष्य 

सृद्िदयुतम्‌'' इति श्रुत्यन्तरे च दशनाद विद्युदिव हि 
सकृदात्मानं दशेयितवा तिरोभूतं नहा देवेभ्यः । 

अथवा विद्युतः तेजः इत्यध्याहायंस्‌ । व्यद्युतद्‌ 
विचोतितवत्‌ आ ३ इव विदयुतस्तेलः सषृद्धि्योति- 
तवदिवेत्यभिप्रायः । इतिशब्द आदेशपरतिनिर्देाथंः-- 
इत्ययमादे श इति । इच्छब्दः सुचयाथेः | 
जेसा कि “यथा सकृद्ियुतम्‌ इस अन्य श्रृतिसे भी देखा जाता है, 
क्योकि ब्रह्म विदयुत्‌के समान ही अपनेको एक वार प्रकाशित करके 
देवताओंके सामनेसे तिरोभूत हयो गया धा | 

अथवा षविद्युतः' इस ॒पदके अगे तेजः पदका अध्याहार 
करना चाहिये । ¶्यदयुतत्‌का अथं है श्रकाशित हआ? तथा ८अ।- 
का अथं (समानः है | अतः इसका अभिप्राय यह इभा कि “नो 
बिजलीके तेजके समान एक वार प्रकाशित इ । “इतिः शब्द 
देशका संकेत करनेके व्यि है अर्थात्‌ यह आदेश हैः ेसा 
बतलानेके च्य है ओर “इत्‌, शम्द समुच्चयार्थक है । 





वाक्य-माष्य 

घनान्धकारं विदार्य विद्युत्खव॑तः धरकाशत एवं तद्ब्रह्म देवानां 
पुरतः सवतः प्रकाशावद्व्यक्ती भूतमतो व्यदयुतदिवेस्यु पास्यम्‌ । 
यथा सङृद्धिदयुतमिति च वाजसनेयके । 

बिजली सघन अन्धकारको' विदीणं करके सव ओर प्रकारित होती दे उसी 
प्रकार वह ब्रह्म देवताओकि सामने सव ओर प्रकारायुक्त होकर व्यक्त हुआ 
सख्यि “वह विजलीकी चमकके समान दै । इस प्रकार उपासना करने- 

योग्य है, जेसा कि वाजसनेयक श्रुतिमे भी "वथा सकृदविुतम्‌ एेसा कहा है । 


> 


~+ 





खण्ड £ ] शाङ्करभाष्यत्थं १६९ 
व [1 [क 
पद्‌-भाष्य 


अयं चापरस्तखादेः } कोऽसौ ९ न्यमीमिषद्‌ यथा चक्षुः 
न्यमीमिषद्‌ निमेषं कृतवत्‌ । खं णिच्‌ । उपमाथं एव 
आकारः । चश्षुपो विषं परति प्रकाशतिरोभाव शव चेत्यथः 
इति अधिदैवतं देवताविषयं त्रह्मण-उपमानदशेनम्‌ ॥ ४ ॥ 


इप्तके सिवा एक दूसरा आद्रो यह भीदं 
[ सुनो-] जिस प्रकार नेत्र निप्र करता सी प्रकार्‌ उपने भी 
निसेप किया । यहो खाधमें णिच प्रत्यय द्रं द॑ । (आ उपमाके 
ही च्वि द । इस प्रकार नेत्रके तिप्रयसे प्रकिकं ।छप मेप जानेके 
समानः पेक्षा अथं द्वज । इस तरह यह्‌ त्मका जरद्‌ वत-देवता 


१ 


| बह क्या 


व्रिपयकः उथमा दिखायी गया ॥ £ ॥ 


न~व 
कि ~ 

वलस मेय 
यस्माच्चेन्द्रपसपेणकले न्यभीमिषत्‌ _ । _ यथा 


कश्चिच्धश्ुरनिम्ेचणं ` कृतवानिति 1 इतीदित्यनथकं निपातौ । 
निमिषिलवदिव तिरोभूतम्‌ । इतत पवसधिदैवतं देवताया अधि 


यदनस्रधिदेवतं तत्‌ ॥ £ ॥ 


~ --<--- 

योतिं इन्द्रके समीप जानिके समव त्रस इसं प्रकर संकुचित 
हो गया था, मानो किसीने नेत्र मुद्‌ हौ, अतः वद्‌ नेच मूदनैके समान 
तिरोहित ह । इस प्रकार वदे अधरिदेवत व्रह्मदयन्‌ ह | जो दशान देवता- 
सम्बन्धी होता टे; वह अधिद्‌वत करदाता ६ । इतिः ओर इत्‌, इन दोनों 


निपातौका यदौ दख अध नदीं द ॥ ५॥ 
नवद 


के० उ° १९ 
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व्रहपिषयक्र अध्यात्म अदेश 

अथाध्यात्मं यदेतद्रच्छतीव च मनोऽनेन 
चैतदुपसमरत्यभीकष्ण सङ्कल्पः ॥ ५ ॥ 

. इसके अनन्तर अध्यात्म-उपासतनाका उपदेदा कहते है--यह 
मन जो जाता हुभ-पा कहा जाता ह वह त्म दै--इस प्रकार 
उपासना करनी चाहिये; क्योकि इ्तते दी यड ब्रह्मका स्मरण करता 
हे ओर निरन्तर संकल्प किया जाता ६ ॥ ५॥ 

पद्‌-भाष्य 
अथ अनन्तरम्‌ अध्यात्मं प्रत्यगात्मविपय आदेश्च 
उच्यते । यदेतद्‌ गच्छतीव च मनः । एतदूव्रह्म टौकत इव 
विषयीकरोतीव । यच्च अनेन मनसा एतद्‌ व्रह्म उपस्मरति 
समीपतः सरति साधकः अभीं भृशम्‌ । संकर्पश्च मनसो 
इसके पश्चात्‌ अव अध्या अर्थात्‌ प्रत्यगात्मा-सम्बन्धी आदेशा 
कहा जाता है, यह जो मन जाता हआ-पा मादरम होता दै, सो वह 
मानो ब्रहमको ही विषय करता है । ओर साधकः पुरर इस मनसे जो 
्रह्मका बारम्बार उपस्मरण--समीपसे स्मरण करता दै [ वह उत्तका 








व्््य-भप्य 
अथ अनन्तरमध्यात्ममात्मविषयमध्यात्मसुच्यत ` इति 
चाष्ष्यरोषः । यदेत यथोक्तलक्षणं बह्म गच्छतीव प्राप्नोतीव 
अव अगे अभ्यात्म--आत्मविषयक उपाखना कदी जाती ट - 
इस प्रकार इस वाक्यम “उच्यते, यड्‌ क्रियापद रोष दे । जो यह मन 
उपर्युक्तं ॒लक्षर्णोवले व्रह्मके प्रति मानो जाता-- प्राप्त होता अथौत्‌ 





| 
| 
| 
॥ 

५ 


। 
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पद्‌-भाष्य 


त्रह्मविषयः। मनउपाधिकत्वाद्भि मनसः संकल्पस्मरत्यादिप्रत्ययैर- 
भिन्यज्यते व्रह्म, विषयीक्रियमाणमिव । अतः स एष ब्रह्मणोऽ- 
भ्यात्समादशः | 

विदयुन्निमेषणवदधिदेवतं दरुतप्रकाश्नधरमि, अध्यात्मं च 
मनःप्रत्ययसमकालाभिव्यक्तिधमिं --इत्येष  आद्ञः । 
अध्यात्म आदेश टै ]। मनका सङ्कल्प भी ब्रह्मको ही विषय 
करनेवाला टै । व्रह्म मनर्‌ उपावित्राला टै, इसब्ि मनकी संकल्प 
एवं स्मृति आदि प्रतीतियोसे मानो विषय किया जता-दहआ ब्रह्म ही 
अभिव्यक्त होता टै | अतः यह उस ब्रह्मा अध्यात्म आदेरा ह । 

वित्‌ ओर निमेषोन्ेपके समान व्रह्म शीघ्र प्रकाशित होनेवाल 
हे यद अथिदेवत आदेशा कह गया ओर्‌ वह॒ मनकी प्रतीतिके 
समकाले अभिव्यक्त होनेवाटा है--यह उसका अध्यास आदेश 








वाक्य्‌-नप्य 

विपयीकसेतीवेत्यर्थः । न॒ पुनर्विंपयीकरोति मनसतोऽविष- 
यत्वादव्रह्मो ऽतो मनो न गच्छति । येनाहमेनो मतमिति हि 
चोक्तम्‌ । गच्छतीवेति तु मनसोऽपि मनस्स्वात्‌ । 

आत्मधूतत्वाच्च ब्रह्मणस्तव्खमीपे मनो वतत इति । 
विषय करता द [ वद ब्रहम दै--इस प्रकार उपासना करनी चाहिये || 
मन वस्तुतः व्रहमको विषय नदीं करत क्योकि वरद तो मनका अविषय 
हे; इसख्ि बह उसतक नदीं पटच सक्ताः जसा कि पहले कद चुके 
हे कि “जिससे मन मनन क्रिया कदा जाता द । अतः मनका भी मन 
होनेके कारण (गच्छतीव, ( मानो जाता द ) एसा कदा गवा ६ । 

अर्थात्‌ व्रह्मका खसूपनूत होनेके कारण मन उसके समीप रदता 
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न दुद्धं 
एवमादिरयमानं हि व्रह्म मन्दवुद्धिगम्यं भवतीति ब्रह्मण्‌ 
अददकषोपदेशचः । न हि निरुपाधिकमेव व्रह्म मन्द्बुद्धिभि- 
राकरुयितुं शक्यम्‌ । ५ ॥ 

--=--= 
हे । इस प्रकार उपदेशा किय हआ व्रह्म मन्दुद्धयोकीौ भी सङ 
आं जाता है--सस्यि यह ( सौपाधिक ) त्रह्रका अदिरा-उपदेख 
है क्योविः मन्दबुद्धि पुरुपेद्रारा निरपाधिकः व्रह्मा दी ज्ञान प्राप्त 
नही किया जा सक्ता ॥ ~ ॥ 


द द व शा का 


- नवक 





वुल्ह्य-नप्म्‌ 


उपस्मशत्यनेन मनसेव॒ तदत्र विद्धान्यस्मा्दस्ाद्‌ऋछ 


गच्छतीवेत्युच्यते ! अभीक्ष्णं पुनः पुनश्च सङ्कल्पो व्रह्रेषिदस्य 
मनसः । अत उपस्मरणसङ्करपादिभिरिङ्ख्बह्य मनो.ऽध्यात्म्रठ- 
मुपास्यमित्यभिध्रायः ॥ ~+ ॥ 


-- <~ 


हैः क्योकि विद्वान्‌ इस मनसे टी उस व्रह्यका सरण कस्ता दै 
इसल्यि [ मन ] ब्रह्मके समीप मानो जाता 2 एेसा कदा जाता दै 


ब्रहद्ारा प्रेरित मनका दी बारव्वार संकल्प दोता द । अतः त्थ्य यहं 
दकि सरण भर कस्य आदि लि्गंति मनकी अध्यात्म वरदमस्वरूपस 
उपासना करनी चाहिय ॥ ५ ॥ 


1 
( 


+> ® कन 


क~ 





खण्ड ४ ] शाङ्करभाप्यार्थं १६५ 


[अ रा 1 1 1 


वन-संल्नक त्रह्मकी उपासनाका एट 


ङि च-- 
तथा-- 
तद्ध तदनं नाम तदनमित्युपासितव्यं स॒ य 
एतदेवं वेदाभि दैन सवौणि भूतानि संबाडछनि॥६॥ 
यह्‌ वृह ब्रह्म ही वन ( सम्भजनीय ) दै । उ्तकी बवनः-- 
दस नापसे उसापना करनी चाहिये । जो उसे इत प्रकार जानता 
है उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने र्गते है ॥ ६ ॥ 
पद्-भाष्य 
तद्‌ बह्म ह किल तदनं नाम तद्य वनं तदनं तख ्रणि- 
जातख प्रत्यगात्सगरतत्वादनं वननीयं संभजनीयम्‌ । अतः 
वह व्रह्म निश्चय दी 'तद्रनः नापवाला है ¦ तद्य वनं तद्रनम्‌? 
८ इस प्रकार यहा षष्ठीतत्पुरुष समाप्त है ) अथात्‌ यह उस प्राणि- 
समूहका प्रव्यगास्वरूप होनेके कारण वन-वननीय अर्थात भजनीय 
= वाल््स्‌-मप्य्‌ 
तस्य चाध्यात्मस्ुएासने एगो विधीयते- 
उस व्रह्की अध्यात्म उपासना गुणका विधान क्रिया जाता दे-- 
तद्ध तद्धनम्‌ तदेतद्‌ व्रह्म तच्च तदनं च यत्पयोक्षं बनं 
सम्भजनीयम्‌ । वनदेस्तत्कमेणस्तस्सात्तद्वनं नाम । चह्यणो 
मौणं हीदं लाम । तस्सादनेन रुणन तद्भनमिल्युपाकतन्यम्‌ । 
ध्वह व्रह्मा तद्रनः दैः यानी यह व्रह्म तत्‌ अर्थात्‌ परोश्च ओर 
वन- अच्छी तर्द भजन कने योग्य दे । [ वन धाठ्का अथ॑ अच्छी 
प्रकार भजन करना हे ] तत्‌ शब्द जिसका क्भूत दैः एेसे वन धातुसे 
तदन शब्द सिद्ध रोता दै; अतः उसका ^तदवनः नाम दे । वरमका 
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"1 वा प 
पद्‌-भाष्य 


तनं नाम, प्रस्यातं व्रह्म तद्रनमिति यतः, तसात्‌ तदन- 
मिति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम्‌ । 

अनेन नाम्नोपासनख फरमाह । स यः कथिद्‌ एतद्‌ 
यथोक्तं व्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते अभि ह एनम्‌ 
उपासकं स्वणि भूतानि अभि संवाञ्छन्ति ह प्राथेयन्त 
एव यथा व्रह्म ॥ ६ ॥ 
है । इसव्े इसका नाम प्द्रनः है; क्योकि ब्रह्म तद्रनः इतत नामसे 
प्रपिद्र दै । सल्यि उसकी (तद्रन' इस ॒गुणव्यज्नक नामसे ही 
उपासना- चिन्तन करना चाहिये । 

दस नासे की हई उपासनाका फल बतटते है जो कोई 
इस पूर्वोक्त ब्रह्मको उपयुक्त गुणोंसे युक्त जानता अर्थात्‌ उपासना करता 
है, उस्र उपाप्तकसे समस्त प्राणी इसी प्रकार अपने सम्पूर्ण अभीष्ट 
फलकी इच्छा यानी प्राधना करने च्गते टै, जसे किं ब्रह्से ॥ ६॥ 


- "टः -- 


वाय-नाष्य 

स यः कश्चिदेतद्यथोक्तमेवं यथोक्तेन गुणेन वनमित्यनेन 
नाम्नाभिघेयं ब्रह्म चेदोपास्ते तस्थेतत्फटसुच्यते । सर्वाणि 
भूतान्येनसुपासकमभिसंवाञ्छन्तीदाभिसम्भजन्ते सेवन्ते 
यह्‌ नाम गुणवि्रषफे कारण द । अतः इस गणके कारण] वह्‌ ध्वन 
द इस प्रकार उपासना करने वोय द । वहे, जो कोई उपयुक्त गुणक 
कारण पहले के दए ध्वनः इस नामस इसके अभियैव व्रह्मको जानतः 
अथीत्‌ उपासना करता दे, उसके लिथि यह फट बतलाया जाता हे । 
इस उपासककी सभी मत 


इच्छा करते ई अत्‌ सभी उसका भजन 








<~. 
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~ 
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खण्ड  ] शाद्करभाप्याथं १६७ 


वा वा | 


एवमङुश्चष्टः श्य अचा्नुवाच--- 
इस प्रकार उपरदडा पाकर दाप्यत आचायसे कह। - - 


उपसंहार 
उपनिषदं भ व्हीत्यु्ता त उपनिषद्‌ राह्मी वात 


त॒ उपनिषदमव्रमोते ॥ ७ ॥ 
गु ! उपनिषद्‌ किये । ८ शिष्यके एसा कहनेपर गुरने 
कहा ) “हमने तुञ्चसे उपनिषद्‌ कड दी । अब हम तेरे प्रति त्राह्मण- 
ज।ति-सम्बन्धिनी उपनिषद्‌ करेगे" ॥ ७ ॥ 
पद्‌-भाष्य 

उपनिषदं रदस्य यच्चित्यं भो भगवन्‌ बरूहि इति । 

हे भगवन्‌ ! जो चिन्तनीय उपनिषद्‌ यानी रस्य दै व्ह 
मुशचसे किये । 


न 
वुच्त्य- माप्य 

स्मेत्य्ः । यथागुणोपाखनं दि फर्म्‌ ॥ £ ॥ 

----ददव2--= 





यानी सवा करते द । यद्‌ प्रसिद्ध दी दकि जम गुणवाटेकी उपासना को 
जाती द व्रेसा दी फल दौता६॥ £ ॥ 
~} ~> 0 च्ञ र 
वरदं ओआ ब्रहि इत्युक्तायामप्युपनिषदि शिष्णोक्त 
ह~--उक्ता क{थतात तभ्यमरुपनिषदत्मोपासन च । 
चुकनेपर भी ज्र रिष्ये कदा कि (उपनिषद्‌ 
रैन ठ्य उपनिषद्‌ ओर आत्माकी 


उपान्‌ 


आचाय आ 
सं प्रकार उपनिषद्‌ कटं 


कृदियिः तवर आचाय बलैः 


श८ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 


व्य 
पद्-भाष्य 
एवमुक्तवति शिष्ये आहाचायः उक्ता अभिहिता ते तव 
उपनिषत्‌ । का एनः सेत्याह त्राहीं व्रणः परमात्मन इयं 
ब्राह्मीं ताम्‌, परमात्मविषयत्वाद तीतविङ्ञानसख, वाव एव ते 
उपनिषदमव्रूमेति उक्तमेव परमात्सिपयाभरुपनिषदसनरमेत्य- 
वधारयत्यु्तरा्थम्‌ । 
परमात्मबिषयाधुपनिषदं श्रुतवतः उपनिषदं भो ब्रूहीति 
पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः ? याद्‌ तावच्छ्रतः याथस्य प्रहन्‌ 
रिष्यके एेसा क्टनेपर आचार्यने कहा, (त्से उपनिषद्‌ तो 
कहं दी गयी ।' वह उपनिषद्‌ क्या है । सो वत्ते हँ--हमने 
तेरे प्रति ब्राह्ी-- ब्रह्म यानी परमात्मसम्बन्िनी उपनिषद्‌ दी कही दै; 
क्योकि पूवैकथित विज्ञान परमात्मसम्बन्धी ही था । धावः निश्चय ही 
नते उपनिषदमवरपः इस वाक्यं दारा पहटे कदी ईं उपनिषदो ही 
क्य करके भमन तुमसे परमामसम्बन्धिनी उपनिषद्‌ ही कही है" इस 
प्रकार# अगले ग्रन्थका विषय स्पष्ट करनेके व्यि निश्वय करते हं । 
यहं परमात्मभ्रिषयिणी उपनिषद्को छुन चुकने तराले शिप्यकरा 
(उपनिषद्‌ कटियेः इस प्रकार प्रसन करनेमे क्या अभिप्राय है १ याद 








“ वाक्य-मप्य 
अघुना ब्राह्मी वाव ते तुभ्यं ब्राह्मणो बाह्मणजतेरुपनिषद मवम 
उपासना कट दी | अव हम तन्न व्राह्यी--ब्रह्यकी-- राह्मण जातिकी 
^ 0 


,  # उपनिषद्के लिप शिष्यसे चयं पूर्वम टी उपनिषद्का कथन 
कर यह्‌ स्पष्ट करते दै. किं उत्तर ग्नम उपनिषद्का वर्णन नदीं दै । . 


क ~ - > यो 


$ 


कर 2 ==) 


त 
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पक््-भाष्य 


कृतः, ततः पिपेपणवसपुनर्तोऽनथेकः प्रद्नः स्यात्‌ । अध 
सावरोपोक्तोपनिपर्स्यात्‌, ततस्तस्पाः फलवचनेनोषसंहारो न 
युक्तः “्रत्यासाररोकादमृता भवन्ति" ८ के उ० २।५) 
इति । तसादुक्तोपनिपच्छेषविषयोऽपि ्रर्नोऽनुपयन्न णव) 
अनबरेषित्वात्‌ । कलदमि प्रायः प्र्डरिसयुच्यते ` 

उसने सुनी हई गातके विषयमे ही पुनः प्रन करिया है तो उ्तका 
पुनः कहना पिध्पेयन ( पिे इसको पीने ) के सपान निश्थक दही 
हे । ओर यदि पटे कही दई उपनिषद्‌ अघम्यू होती तो, “इस लोकसे 
त्राण कके अनन्तर वे अभर हो जते हैः इस प्रकार फक बतलाति 
दए उसका उपसंहार करना उचित न होता । अनः पूर्वोक्त उपनिषद्के 
अवरिष्ट ( कहनेसे क्वे दर्‌ ) अंशके लम्बन प्रन करना भी 
अयुक्त ही है, वंयोकि उक्ष कोई बान कहनेसे छोडी नी गयी । 
तो किर प्रहनकर्नाका क्या अभिप्राय हौ सकता है ? इसपर कहा 
जाना दै-- 

वाक्य-भाष्य 


वक्ष्याम इत्यथैः । दक्ष्यति दहि ब्राह्मी लक्ता । उक्ता 
त्वात्मांपनिषत्‌ । तसाच सूलाभिभ्रायोऽनरमित्ययं छब्दः ॥ ७ ॥ 
उपनिषद्‌ आगे क्डी जायगी । अव्रत ब्रह्मी 
आत्मसम्बन्धिनी उगनिषद्‌ दी कदी गयी हे । 
मूतकाख्का अभिप्राय नदी दे ॥ ७ ॥ 


उपनिषद्‌ सुनाते दं । यह 
उपनिषद्‌ नदीं कदी गवी 
अतः (अन्रूम, इस शब्दसे 


१.७० केनो पनिषद्‌ ॥ रण्ड 
[थ ज वकारय डा (न्यर) भ १ च, ०9 श ठ 
पद्‌-भाष्य 


कि पु्ोक्तोपनिषच्छेषतया तत्सहकारिसाधनान्तरापेकषा, 
अथ निरपक्षैव । सपेक्षा चेदपेक्षितविष्या्पनिषदं बरूहि । अथ 
निरपेक्षा चेदवधारय पिप्पलादवन्नातः परमत्तीत्येवमभिप्रायः | 
एतदुपपननमाचाय॑सखाघधारणव चनम्‌ “उक्ता त उपनिषत्‌! इति । 

ननु नावधारणमिदम्‌, यतोऽन्यदवक्तव्यमाह (तस्ये तपो 
दमः' इत्यादि । 

पहले जो उपनिषद्‌ कही गथी ट उसके अवदोपररूपसे 
विन्य अन्य सहकारी साधनोकी अपेन्ता है अथवा वह्‌ सवथा निरपेक्षा 
ही कही गयी है । यदि व्ह सापेक्षा है तो अपेश्नित विषयमम्बन्धिनी 
उपनिषद्‌ किये ओर यदि उसे किंसीकी अपेक्षा नहीं हैत 
पिष्पलादके समान# इससे प ओर कुछ नहीं टै---इस प्रकार 
निर्धारण कीनिये-- यह शिष्यके प्रश्नका अभिप्राय टै । अतः 
आचार्या तु्षसे उपनिषद्‌ कड दी गयोः यदह अवधारणवक्ि 
टीक ही हं। 


शङ्का--यह अबधारणवाज्य नहीं हो सकता, क्योकि तस्यं 
तपो दमः, इत्यादि आगामी वाक्णदवारा कुछ ओर कने योग्य वात 
वही गयी है । 

# देखि प्रसनोपनिषद्‌ & ! ७ । 


| 
| 
| 
| 


| 


भथ 
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न वा [व वा १,१५१.११ १ [र 


पद्‌-भाष्य 


सत्यम्‌, वक्तव्यघ्ुच्यते आचार्यण न त क्तोपनिषच्छेषतय 
तपःप्रभृतीनां ब्रह्मविचाया तर्सहकारििधना्तराभिप्रायेण वा; 


अदोेषल्वप्रतिपादनम्‌ रिं तु वहमविदयघ्रप््युपायामिग्रायेण 


१ 


बेलदङ्धथ सहपाठेन समीकरणात्तपः ब्रथृतनम्‌ । न हि 
वेदानां शिक्षाद्ङ्गानां च सा्वाद्बहमविदयेषतव तत्सहकारि 
साधनत्वं वा सम्भवति । 

सहपटितानामपि यथायोभं विभज्य विनियोगः खादिति 


चेत्‌; यथा सक्तवाकालुमन्त्रणमन््राणो यथादेवतं विभागः, 

समाधान--दीकः टै, आचायने एकनदूसरे कथनीय विषयक 
तो कहा है; तथापि उसे पूर्वोक्त उपनिषद्के शवदोषरूप अथवा 
अन्य सहकारी साधनरूपसे नहीं कटा । वन्वि ब्र्मकिचाकी प्रा्िके 
उपाय बतसनेके ही अग्रप्रायसे कदा हे, कोक मन्त्रे वेद ओर 
उनके अङ्घेके साधर तप आदिका पट करके उनसे उनके समानता 
प्रकट की गयी ठै; क्योकि बरद ओर शिक्षादि वेदाङ्ग ब्रह्मविचाके. 
साक्षात्‌ दोपमूत अश्वा उसके सहकारी साधन नर्हा हो सक्ते । 
[ अतः इनके साथ पाटः होनेसे तप आदि भी वियाकरे अङ्ग या साधन 
दद्र नहीं होत | । 

जङ्गा-वितु [बेद-ेदाङ्गोके | सासा पदे इए होनेपर भी तप 


आदिक भी सम्बन्धक अनुसार विभाग करके प्रयोग किया जा सकता 


है । अर्थाव्‌ जिस प्रकार सूक्तवाकषूप अनुसन्त्रण मन्तरक्ा उनके 


= 
१७२ केनोपनिषद्‌ [ खण्ड 
प थ 
पद-भाष्य 


तथा तपो द्मकमसत्यादीनामपि व्रहम्रि्याेषतयं तत्सहकारि. 
साधनत्वं देति कल्प्यते । बेदानां तदज्धानां वचार्थ- 
भ्रकाशकत्येन कमीत्मज्ञानोपायत्वभि्येवं द्ययं विभागो युज्यते 
अथसम्बन्धोयपततिसाम्यादिति चेत्‌ । ४ 

न; अदुक्तेः । न ह्ययं विभागो घटनां प्राश्चति । न हि सवे 
क्रियाकारकषलभेदयुद्धितिरस्कारिष्या ब्रह्मविद्यायाः रेपपेक्षा 
देवताओके अनुनार त्रिभाग किथा जाना दै# उपी प्रकार तप, दम, 
कम ओर सत्यादिको भी ब्रहमविवाका शेषभूत अथवा सहकारी साधन 
माना जा पकता है । वेद्‌ ओर उनके अङ्ग अर्थके प्रकाशक होनेसे 
कम॑ ओर आलज्ञानके सधन है इतत प्रकार अर्भके सम्बन्धकी 
उपपत्तिके समर्य॑से उनका रेस विभाग उचित ही है । रेता 
मनँ तो ? 

रमाधान--युक्तिसङ्ग न होनेके कारण एसा मानना ठीक 
नही; क्योकि रेता विभाग प्रस्तुन प्रसङ्गे अनुकूल नहँ है । सव 
प्रकारको क्रिया कारक फल ओर मेदबुद्रिका तिष्स्कार करनेवाटी 
# अग्निरिद्‌ हविरजुःतावीव्रधत महो ज्यायोऽकृत । 

अग्नीषोमाविदं दविरजुषेतामवीव्रषेतां महो ज्यायोऽक्राताम्‌ ॥ 

इत्यादि सूक्तवाकसे ही समस्त यजोकी समानिपर देवतार्भोका 
अनुमन्वरण किया जाता है | यद्यपि इस सूक्तवाकमे व हुत-से देवतार्ओंका 
निदेश किया गया है, तो भी जिस यज्ञे जित देवताका आवाहन क्रिया 
जाता दै उसीके विषर्जनमे समर्थ दोनेके कारण जिक्च ५कार इस सृक्तवःक- 


का विनियोग होता ३ उसी प्रकार तप आदिका भी विद्या येपरूभते 
बिनिषोग दो जायगा । 


सनयं 
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न वि 


न 
पद-भाप्य 
सहकारिसाधनसम्बन्धो वा युज्यते । समेविषुयव्याचृच- 
प्रत्यगात्मविषयनिषटस्व्च त्रहविचाणाततस्परस्य च नि {श्रेयस्स्य 
पमोश्मिच्छन्सदा = कमै च्यजेदेव _ साधनम्‌ 
त्यजतेव ॥ हि तञ्जेयं व्यक्तः ्रतयवपरं पदम्‌ ॥'' 
तसात्क्मणां सहकारि कर्मैरोषपेक्षा वा न क्ञानस्यप 
प्यते । ततोऽसदेव सर्तदाकादुस्त्रणवद्यथायोम्‌ विभाग 
इति 1 तस्माद्वधारणातेव प्रनप्रतिवचनस्योयपद्यते । 
एतावत्येवेयम्‌ उपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षा अश्रतत्वय ॥ ७ ॥ 
ब्रह्मवियामे किसी प्रकारके नेषकी अचेक्षा अथवा उचित सहकारी 
साधनक सम्वन्य मानना रीक नहीं दै, क्योकि बरह्विया ओर उसकः 
फट निःशरेयत्त-ये सव प्रकारके विपयोसे लिचत्त होकर प्रव्यगा्मारूप 
त्यम लित द्येनेवले दै । [ कहा भी दै-] 

(मोश्रकी इच्छा करनैवाटा पुरुष सर्वदा साधनसहित कर्मो 
व्याम दे । व्याग क्रनैसे दी व्यामीको अपने प्रत्यगात्मरूप परमपद 
ज्ञान हो स्ता दै'` अतः क्म॑को ज्ञानकी सहकार्ति अथवा ज्ञान 
को कर्मका लेप होनेकी अपन्न सम्भव लद है । अतः सूक्तवाकर्ूप 
अनुमन्त्रणके समान उन तप आदिका भी सम्बन्धके अनुसार विभण 
हो सकता है - पेक्षा विचार मिष्या ही ह । अतः [ हिष्यके उपर्युक्त ] 

्रहलनका जो उत्तर है वह [ उपदेशक समापिदा ] अवधाए्ण करने- 
शे टीकर ह । अर्थात्‌ अमरलर-परपतके व्ि 


कत ल्वि दै--पेसा मानना £ 
किसी अन्य साथनकी अपेक्षते रहत इतनी ही उपनिषद्‌ कही 


गयी है ७ ॥ 
_ „ .न-द्=--- 


१.७९ केनो पनिषद्‌ [ खण्ड ७ 


1 क क अ क १, 


क्दा-प्राक्तिके साधन 
तस्ये तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि 
सत्यमायतनम्‌ ॥ < ॥ 
उस ( ब्राह्मी उपनिषद्‌ ) की तप्‌, दम, क्म तथा वेद ओर 
सम्पूणं वेदा्ग-ये प्रतिषरा है एवं सत्य आयतन दै ॥ ८ ॥ 
पद्-भाष्य _ 
यामिमां व्ाहमीुपनिपदं॑तवग्रऽत्रमेति तस्यै तस्या 
उक्ताया उपनिषदः प्रप्टयुपायभ्रतानि तप॒ आदीनि ॥ 
तपः कायेन्द्रियमनसां समाधानम्‌ । दमः उपदचमः । कर्म 
अभ्िहोत्रादि । एतै संस्कृतख सवश्ुद्धिढारा तचज्ञानो- 
तम्दरे सामने जिप्त ब्राह्मी उपनिषद्का वर्णन किया है उस 
पूवकथित उपनिपदूकी प्रा्िके उपायभूत तप आदि है । शरीरः 
इन्द्रिय ओर सनके समाधानका नाम तप है । दभ उपम 
( विषयेसे निदत्त होने ) को कडते हैँ ओर कमं अधनिहोत्रादि है । इनके 
हारा संस्कारयुक्त द्रर पु्पोको ही चित्तञुदधिद्रारा तचज्ञानकी उत्पत्ति 
४ बक मव्य 
तस्या वक्ष्यमाणाया उपनिषद्‌; तपो ब्रह्मचयौदि 
द्म उपशम कमं अग्निहोजादीव्येतानि पतिष्टाश्रयः । प्तेषु हि 
सत्स ब्राह्म पनिषत्‌ प्रतिष्ठिता भवति । वेदाश्चत्वारोऽङ्गानि च 
उस आगे कही जानेवाटी उपनिषदूफे तप व्रह्मच्यादिः दम-उन्द्रिय- 
निग्रह तथा अग्रिदोत्रादि कर्म-ये सव प्रतिष्ठा- आश्रय दं । इनके 
दोनिपर टी वाही उपनिषद्‌ प्रतिष्ठित हुभा करती 2 । चासं वेद्‌ तथा 
सम्पूरणं वेदाङ्ग भी प्रतिष्ठा दी हं । इस रकार [ वेदाः स्वाङ्गानिः के आगे | 


प 


खण्ड ७ ] शङ्करभाष्य १७५ 


पद्‌-भाच्य 

त्यत्तर्ट्टा । दृष्टा द्यघरदितकस्पषस्योक्तेऽपि ब्रहमण्यप्रतिपत्ति- 
विंपरीतग्रतिपत्तिशव, यथेन्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्‌ । 

यखादिह व।तीतेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपदिभिः 
कृतसखशरु्ज्ानं सष्सद्यते यथाश्रुतम्‌; “यख देवे परा 
भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । तस्येते कथिता दर्थः प्रकाशन्ते 
महात्मनः" ( भवे० उ० ६ । २३ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
“ज्ञानदरुतप्यते पुंसां क्षयातापखय कमणः" ( महा शा० 
२०४] ८ ) इति स्सतेश्च । 
हयेती देखी गयी है । जिनका मनोव निवृत्त न्ह दज है 
उन पुस्पोको तो उपदेश दिया जनेपर मी बरहमके विषयमे अज्ञान अथवा 
विपरीत ज्ञान होता दा गया है, जसे इन्द्र ओर विरोचन आदिको । 

अतः इस जन्मे अथवा वीते इए अनेकों जन्मोमे जिनका 
चित्त तप आद्िसे द्र हो गया है उन्हें ही श्रयुक्त ज्ञान उत्पन्न 
होता दे । ^जि्की भगवान अत्यन्त भक्ति है ओर जेसी भगवान्‌- 
मेहसी ही गुस्मे भी दै । उक्त महात्माको दी ये पूर्वोक्त विषय 
्रकाहित होते दैः इत मन्त्रवर्णसे तथा ^पापकमोकि क्षीण होनेपर 
पुरुपरशो ज्ञान उत्पन्न होता दै" इस स्पृतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है । न 
वक्य-नाष्य 
सणि । भक्त्य वे । हाय दि विवा \ सतव 
प्रतिष्ठाः पद्की अनुदत्ति कौ जाती है; बर्योकिं विद्या व्रह्म ( वेद्‌ ) 


ह क 

इतशब्द; उपलक्षणत्वप्रदशेनाथेः } इति एवमाद्यन्यदपि 
ज्ञानोत्पत्तरुपकारकम्‌ “जमानित्वमदम्भित्वम्‌” ( भीता १३। 
७) इत्यादयुपद चितं भवति । प्रतिष्ठा याद्‌] पादाविवाखाः तेषु 
हि सत्सु प्रतितिष्ठति त्रहमवि्ा प्रवतंते, पद्धयामिव पुरुषः ! 
वेदाश्वत्वारः. सर्वाणि चाङ्गानि रिक्षादीनि पद्‌ कमज्ञान- 
प्रकाशकत्याढदानां तदरक्षणा्थताद्‌ अङ्कानां परतिष्टाचभ्‌ । 

८ मूल मन्त्रम ) €ति' शव्द ( अन्य साधनोका ) उपल्षणत्व 
्रदशित करनेके व्यि टै । अर्थात्‌ उसी प्रकार ज्ञानकी उत्पत्ति 
करनेवाले “अमानित्र अटम्मित्वः आदि अन्य साधन भी प्रदशित हो 
जाते टै । प्रतिष्ठाः चरर्णोको कहते टै । अर्थात्‌ ये चरणोके 
समान इसके आधारभूत हँ । जिघ्र प्रकार पुरुष अपने चणोपर 
स्थित होकर व्यापार करता है उसी प्रकार इन साधने रहते 
हए ही ब्रहमविया स्थित ओर प्रवृत्त होती ३ । ऋक्‌ आदि चार 
वेद ओर रिक्षा आदि छः अङ्ग (भी प्रतिष्ा ) 1 
भर ज्ञानके प्रकाशक होनेके कारण वेदोको ओर उनकी राके 
कारणमूत होनेसे तेदाङ्गोको बरहमवि्ाकी श्रतिष्ठा, कह] गथा दै ।' 

त दः 
यथाभूतवचनमपीडकरम्‌ । आयतनं निवासः सत्यवत्सयु हि 
सवं यथोक्तमायतन इवावस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

--- -््9ञ््=----- 
के ही आश्रय रहनेवारी दे । सत्य अर्यात्‌ दूसरेको पीडा न पहूंचानेवाखा 
यथाथ वचन आयतन--निवासखान दैः क्योकि सत्यवान्‌ पुरूफमे दी 
उपयुक्त साधन अआायतनके समन ख्यत दं ॥ < ॥ 
- श्र 
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अथवा, प्रति्ठा्ब्दस्य  पादरूपकस्पनाथंलाद्‌ 
वेदार्तितराणि सर्वाङ्गानि लिरभदीनि।असिन्‌ पक्षे शिक्षादीनां 
वेदग्रहणेनैव ्रहणं कृतं ्रसयेतव्यम्‌ । अङ्किनि हि ृदीतेऽङ्गानि 
गृहीतानि एव भवन्ति, तदायत्तसवादङ्गानाम्‌ । 


सस्यम्‌ आयतनं यत्र तिष्टतयुपनिषत्‌ तदायतनय्‌ । 
सत्यमिति अमायता अकोरिस्यं वाद्नःकायानाम्‌ । 


तेष द्याश्चयति विचा ये अमायादिनः साधवः, नासुरप्रकृतिषु 


घायाविषु; “न येषु जिह्मं न माया च (प्र०उ० १।१ ६) 


अथवा ध्रतिष्ठाः, शब्दकी चरणरूपसे कल्पना की गयी हः 
ईसय्यि वेद उस व्रहमवियाके हिर आदिं अन्य सम्पूणं अङ्ग हं । इस 
पक्षम शिक्षा आदिका वेदका ग्रहण करनेसे ही ग्रहण करिया समश्च 
छना चाहिये; क्योकि अद्गीके अधीन ही अङ्ग होते है, इसच्यि 


` अङ्गीके गृहीत होनेपर उसके अङ्ग भी गृहीत ह्यो दी जते है । 


तत्य आयतन है । जहौ बह उपनिषद्‌ खित होती है वही 
उक्तका आयतन है । बाणी, मन ओर शरीरकी अमायिकता यानी 
अकुटिकताका नाम शत्यः हे । जो लेग अमायावी ओर साघु 
( शद्लभाव ) होते है उन्ही बरह्विधां आश्रय लेती है, भघुरी 
, के० ह° १२ 
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` ¬ ~ 
इति श्रुतेः । तस्मात्सत्यमायतनमिति कटप्यते । तपभदिषु एव 
्रिषठासेन प्र्ख सत्यस्य पुतशायतनसेन ग्रहणं साधना- 
तिशयलज्ञापनाथम्‌ । “अधमेधसटसं सत्यं च तुलया धरतम्‌। 
अश्वमेधसदस्रा्च सत्यमेकं विरि्यते ॥।” ( विष्णुस्मृ० ८ ) 
इति स्मृतेः ॥ ८ ॥ 

्रकृतिवाले मायावि्योमे नही, जैसा विः जिनमें कुटिलता, मिथ्या ओर 

माया नहीं है? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । भतः सत्य उका 

आयतन है- एसी कल्पना की जाती है । तप आदिमे ही प्रतिष्ठ 

खूपसे प्राप्त हए सत्यको फिर आयतनखूपसे रहण करना उसका 

अतिशय साधनल प्रदरित करनेके ल्थि है । “सहस्र अश्वमेध ओर 

सत्य तराजू रखे जानेपर सहसत अश्रमेधोंकी अपेक्षा अकेला सत्य 

ही विशेष ठता है"? इस स्षृतिसे भी यही प्रमाणित होता है॥८॥ 


~र 0 -= 
भन्थावगाहूनका एल 


यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते खें 
रोके ज्येये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति ॥ ९ ॥ 
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प क 
जो निश्वयपूधैकः इस उपनिषद्‌को इस प्रकार जानता है वह 
पापको क्षीण कारके अन्त ओर महान्‌ खगोकमे प्रतिष्ठित होता है, 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ९ ॥ 
धद्‌-भाव्य 
यो पर एता ब्रहमविचयास्‌ शैनेषितम्‌) इत्यादिना यथोक्तां 
एवं महामााप्‌ शह ह देवेभ्यः, इत्यादिना सतुता सब॑विदया- 
प्रतिष्ठां वेद “प्रततं दी विन्दते इतयक्तमपि व्रहमविधयाः 
क्ेनेषितम्‌' इत्यादि वाक्यदरारा कदी दई तथा श्रद्ह देवेभ्यः" 
आदि आद्यायिकाहारा स्तुत इस रहामागा जोर सम्पूणं विद्याओं 
नाघ्रयमूता ब्रहमवियाको जो पुरूष जानता ड, वह पापको छोडकर 
अर्थात्‌ अविया) कामना शोर कर्मरूप संसारके बीजका त्याग कर 
अनन्त-जिसका कोई पार नही है उस खर्भलोकम अर्थात्‌ सुखखरूप- 


ऋ ~= 





वक्य-माप्य 


तामित तपयाद्यज्गा तत्प्ति्ठ ब्राह्ीसुपनिषदं सायतना- 
भार्मन्ञानदेतुभूतामेवं यथाचद्ो वेद अलुवर्तेऽलति्ठतिः तस्यै- 
तप आदि अज्गोवाली ओर उन्दीपर प्रतिष्ठित इस बराह उपनिषद्को 
ज्ञो कि आत्मज्ञानी देवृत ट जो उसके आयतनके सहित इस प्रकार 
यथावत्‌ जानता हे--जो उसका अनुव॑तन यानी अनुष्ठान करता हे उसके 
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न ग श 0 1 


पद्‌-भाष्य 


फलमन्ते निगमयति--अपहत्य पाप्मानम्‌ अविद्याकाम- 
कर्मलक्षणं संसारयीजं विधूय अनन्ते अपर्मन्ते खगे लोकै 
सुखात्मक बरह्मणीतयेतत्‌ । अनन्ते. इति विरोषणानन त्रिविष्टपे 
अनन्तशन्द्‌ ओप वारिकोऽपि खाद्‌ इत्यत आह--ञ्येये इति । 


ब्रह्मे, जो श्येय- बड़ा अर्थात्‌ सवसे महान्‌ है उस अपने सु्य 
आत्मामं खित हो जाता है । ताप्यं यह है कि वह फिर शंसारको 
प्राप्त नही होता । “अमृतत्वं हि विन्दते इस वाक््रार पहले व्रह्म 
विदाक। फल कह भी दिया है, तो भी इस वक्यद्रारा उसका अन्तम 
फि्‌ उपसंहार करते हैँ (अनन्तः रपा विरेषण होनेके कारण (खगे 
लोके? से देवलोक नही समञ्चना चाहिये; क्योकि उसमे भी उपचापसे 





वक्य्‌-माष्य 


तत्फटमाह--अपहत्य पाप्मानम्‌ अपक्षीय धमौधमीवित्यथः 
अनन्तेऽपारेऽविद्यम्नान्ते स्वगे लोङ्के खुखपराये निदुःखात्मनि 
परे ब्रह्मणि ज्येये महति सर्वमदत्तरे प्रतिति ठति । सर्ववेदान्तवेद्य- 
लि यह फल वतलया गया ह । वह पापको क्षीण करके अथात्‌ धर्म ओर 
अधर्मका क्षय करके जिसका अन्त न दो उस खगंटोकमे अर्थात्‌ दुःलरहित ` 
ननानन्द्राय ओर अनन्त--अपार अर्थात्‌ व्येष्ठ-- महान्‌ यानी सतस बडे 


क > „8 
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पद्‌-बाष्य 


ज्येये ज्यायसि सबसहत्तरे खात्मनि शुख्यै एव प्रतितिष्ठति । 
न पुनः संसषारमापद्यतं इत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 





(अनन्त शब्दकी प्रवृत्ति हो सकती है इसब्ि येये, यह विशेषण 
दिया गया है ॥ ९ ॥ 
इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिपत्पदभाष्यं 
सम्पूणैम्‌ 


=> 0 द्2्- 





व्क्य-माप्य्‌ 


ब्रह्मातमत्वेनावगस्य तदेव बह्म प्रतिपद्यत इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 





प्रह्ये प्रतिष्ठित हो जाता दै । अर्यात्‌ सम्पूण वेदान्तवाक्यसि वेद व्रहमको 
आत्मभावसे जानकर उसी ्रहमको प्रात दो जाता ड३े॥ ९॥ 
व 
इति चतुथः खण्डः ॥ ४ ॥ 
केनोपनिषद्ाक्यमा्य 
समपूणैम्‌ 


[नौं 
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शान्तिपाठ 


| ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्च्षुः 
६ श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सवीणि । सर्व 
६ ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्य निराकुर्यां मा मा वह्य 
६८ निराकरोदनिराकरणमस्त्रनिराकरणं मेऽस्त॒ । 
द तदात्मनि निरते य॒ उपनिषल्षु धमौस्ते मयि 


र सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


च 
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‡ ॐ रान्तः ! शान्तिः ! रान्तिः #ि 
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